








पक, 


कक 5 


(2 ५ ४गा 


१ ९ 





0 


0] 





भार्य और चीन 


भारत ओर चीन 


सर्वपल्ली राधाकृष्णन 
उपनराष्ट्रपति, भारत 


प्रनुवादक 
गंगारत्त पांडेय 


_ १६५६ 
शक प्रकादरते 
लखनऊ 


प्रथम हिंच्दी संस्करण मार्च, १६५४६ 


मोनोटाइप ६२ पॉइंट में 
अशोक प्रेस, लखनऊ ने कम्पोज़ किया; 
साहित्य भन्दिर प्रेस, पवन प्रेस झोर भाग॑व प्रंस लखनऊ ने मुद्रण किया 


विषय-यूची 


फ््माष पृष्ठ 
2. भूमिका रे 
२. चीन और भारत ३६ 
३. चीन के शिक्षा-आदर्श ६१ 
४, चीम में धर्म ; कन्प्यू शियस का धर्म द्ध्छ 
५, चीन में धर्म : ताश्ो धर्म ह ११५ 
४. गीतम बुद्ध आर उसके उपदेश १४४ 
७, चीन में बौद्ध धर्म १७४ 


युद्ध और विश्व-सुरक्षा' २०२ 


यह अनुवाद 


पथ-अदर्शन ही नहीं, प्रमुगमत भी एक विशेष क्षमता की अरपेक्षा 
रखता हैं। भाव-विदाध शान-पुत मंगल-वाणी का उदुघोष सामास्य 
जिल्ला की सामरथ्य नहीं हैं। पर ऐसे उद्घोष का भ्रवुवाद भी प्रत्यन्त 
बाठित होता है। अ्रनुवादक की व्यक्तिगत क्षमता से प्रनुवाद के स्वर- 
शिपिल व व्यंजन-क्टु हो जाने का अ्रत्यधिक भय रहूता हैं। डावहश 
राधाकृष्णन जैसे विश्ब-बिस्यात तत्वदर्शी मतीषी के इन प्वचनों भौर 
सम्बन्धित परिक्षिष्टों का अनुवाद करते समय मेरा मन अपनी प्रत्पक्षता 
और अतमर्यता के बीच से मिरम्तर अभिभुत रहा है। जितनी शीघ्रता 
से जिन परिस्थितियों में यह अनुवाद करना पड़ा है उससे भी इस काम 
में मेरी कछियाइयों की ही बुद्धि हुईं है। पर, काम प्रा पड़ने पर, भूलों 
भौर असफलताशों के भय से, उससे सूँह नहीं मोड़ा जाता। सो, यह 
अनुवाद श्रापके सम्मुख है। मेरा विश्वास है कि मेरी श्रसभर्थता प्री 
ग्रक्षणता भी छाप इस पर है। हाँ, श्रपत्ती शोर से इतना प्रवध्य कहना 
है कि यथाशवित और परिस्थितियों के अनुसार यथा-सम्भव अ्रनुवाद 
पूर्ण सत्य-निष्ठा के साथ किया गया है। सम्भव है यथोचित समय मिल 
पाता तो शरीर भ्रघिक सम्तो प-पूर्व क यह अनुवाद धापके सम्मुख में रखता । 
फिर भी सहृदय भौर विचक्षण पाठक मेरी भूलों में ने भ्रम कर, मूल- 
लेखक के उदमोधत भौर सन्देश का मर्म प्रपतायेंगे, यही मेरी कामता 
झौर आशा हूं । 

मूल पुस्तक में कुछ प्रतुकात्त कविताएं उद्धृत हैं। इसमें से अधिकांश 
पीती कविताओं का अंग्रेज़ी! धह्था है। इन धब कविताओं का 


बह श्रमवा 


प्रमुवाद हिन्दी में श्री कविताओं में ही किया गया हैं। अनुवाद में 
गूल के छुल्दों का अनुवाश्ण घढ़ी किया गया। कुछ श्रौर भी यागान्य 
सुविधायें जी गई हैं। श्राशा है पाठवा इस प्रमाध से श्रसस्तुप्ठ ने होंगे । 

यह अनुवाद करते हुए गुके समय-रमंय पर अपने कालेज के उप« 
प्रधानाचार्य श्रादरणीय श्री मिर्मलचच्द्र जी चहर्जी से अहुमृल्य परशाप्र्श 
मिलता रहा है। इसके लिए में उनका हृदय से प्राभारी हूँ । 


गंगारतम पाण्डेय 
कान्यक्रुष्ज कॉलेज, लखनऊ 
महाशिवशभि, २०१२॥ 


रे 


भूमिका 


निर्मत्रण 
१३४९ में एक भस्ताव आया कि में खुंगकिंग जाझ़। इसे बावा 


की उड़द वीचस की सरकार की रबीखवाथ टैगीर का एएा शिन भें 
करना सवा गहावलाधिकत आ्यग-कई-शेका दाश छगाका छबपए्स 
कराता था। पर अगरत- विद्रोह तथा अच्य कठियादयों के को रण गाता 
का विचार छीड़ देगा पड़ा; सथवि डेगोर का खित्र पआ विया गंगा 
झर उसका उद्घाहय ही गया। यह चित्र 'चीगी-साश्तीय समाज 

(सिमोईडिबन सोसाइटी) के. चूंगकिंग- स्थित भवस माँ एक केल्दीफ , 
थाम पह राशी गित जहैे। 5 ली प ही, भीती पीछा के सीन और 
पुंगक्स्जी गिए राहयोग का सह चित्र प्रधोष्त है। उस वर्ष भार्च के गह्लीने. 
' मचीन की सरकार ने फिर निभभण सेजा और प्रार्थवः की कि अप्रेत 
और गई गढीनों में में पॉस-छः सप्ताह चीन जे वबिताझ। मंते मई 
सास में वो मा तीन, सप्दाहू चीत में बितामा स्वीकार कर, लिया। | 
वास्तव में गये पूरे १५ दिल चुंगकिंग में और बाके आशगीस बिता 
दिय्े। विश्वविद्यालयों, विश्वेतगामाजीं और बीद्ध वीम-एबा्थों को. 
देशता रहा | जगता है कि मेरी घीनन्‍्यात्रा की सह समय अच्छी जे 





फ्‌ भारत शौर घीन 


7॥ चीज बी वरिस्थिति जध्लि शरीर निराशाजक बा । कउजादी दल 









बीनी प्रतिरोष की शवित में याना शाप पा वा। होघाव 
' ठगहत थी शरीर 





गया था झोर 
प्राह्त में शाकगण पूरी तेजी से बज रहा भा। डोसे 
इसलिए बहल-रों क्षोग महसूस के रहे थे कि 
पर्दश लेकर दीन जाने के लिप प्रह्ष सभय उपर 
लेकिन कुछ शोर कारणी से भरा 












आप दर्णच धार बम धागा था बकिय सुदुर पूर्व जाने का एड थी 
अवसर ने बिदाल पाया था। परदिवम की भागा, पशितिय के सहित, मे 
आर बज्ञीविक उताग कि सब्यन्ध में मारतियों का पूष की भागा, धाहिए। 
शादि की जला दाह़ीं शवितद ज्ञाव 8। जीन को बह अव्यवर्धित 
परिगिति ही सपमबातः एक मँत्रीपूर्ण यात्रा के लिए उतगद। 
थी। इसदे। अधिरियत राजनीतिक किताइयां थे चीम हे 








दा 


बलेगी के संबंधों से मामय-्वेतया था 





जायओाते के बग के गुजर रहा हैं। बाहा संस्वाओी के गतस को बेशरी गे 
इसी जाब्रति से कुछ संतोप गिलता है। बीर एस अलासा गाज हुए 
जिय कठिताइयों को मेल रहे हें वे उन परीक्षाओं के सम्मुस कुछ 

नहीं हैं जिनमें सदियों पहले पर्बतों और चामरों को पारु 
वाले हमारे पूंज तपकर निकले थे। सांस्कृतिक सहयोग की सिश्चि हें 








भूमिका पू 





ने जी प्रयत्त किये थे वही शाज हृारे लिए सरणा | रह है। 
लिए मेने यह यात्रा की, एस उदश्य थे कि चीन के विश्वविद्यातमें की 
वह गेरी धदक्षिणा हमारे दोनों देशों के बीच सारिवुततदा शाम्तस्थों की! 
शोर शिव बढ़ बचाने में कुछ सहायता दे। 





जीन के विश्वाजशालश 


बंधार विशय की गति देते ह#। कार्थ बिचार का अमृगामी है । 
गयी विक्षान्संस्थारय ही ने केस्द है णहों स्मीत पीने का विर्वाण हो 
हा है। शांस्कृतिक पुनमत्थात परणराओं के देखने वे मानवता सिधष्या को. 
।7त बारने थी अपेक्षा करता है, एम: यवीन सरबण भाषा के विकास की 
प्रध्यातता करता है--ऐसी साया जो कार्वजनिक शिक्ष। दास फल प्रभाव- 
पुणे शागत बेस धरती सीर जी एक गाय ६ ः 
गुण जाआग बने सके। इस पृतरत्णाव को गति ; 
क मेगरागण।) में विश्वविद्यालय घाव की शप्ट्रोवता के गढ़ हैं; 
से लिए लीन के शब्ुओं की विशेष एप! थी एस पर रही | 
लजिएक और विश्ञार्ी सपने 
गये ई>>जिस परती में 6 मी 20 
) गन ससं पड़ी काणिवाइयों 
को फोडत हुये थे भाग सदधुत लगग से काम! 
। जिशाल प्राग्नोज्ञान इमारतें वहीं है, गाधमन्तंम्पन्न प्रयोग 
हीएई और ग सच्चे एस्सापजय ही हैं। काम चजाक बांस 
भर गिती को बगी हुई कर्पाडियों में लक्षारं- बगजी हैं। मेज श्रौर 











$ विकाय दा प्राण 













गये ही 4 
आर रिक अत विधान 














शालाये 


४ के सझतीं की बी हुई हैं। ह. जादसादक ह। पाया थी 





3५ । 


हि भारत शोर चीन 


ब्िल्याथियों का समाज है, उनयी संस्या है शौर ऐसा समाज, हंसी 
संस्था बराबर जीवित रहती है, भले टी उस ग्रश्यापकों औी र पिया विए) 
द्वारा काम में लाई जातेबाली इगारतें मिट्टी में सिल्ा दी जाग विशव- 
विद्यालयों के जिन विभागों को उसके पुराने आवागों से निकाल बाहर 
किया गया था ते अब एकत्र हो गये हैं और यह एक बहुत बड़ी सफलता 
है। ग़रीब होकर हु फिर से सम्पत्ति गाप्त कर सकते है, बोजाट हों 
तो फिर से स्वास्थ्यन्लाग कर झकतले हें, तेकिन अगर हम मर आयेतों 
धरती १९ कोई शक्ति नहीं जो फिर से हमें जी बित कर सके। सीन के 
विद्रष विद्यालयों का यह लक्ष्य है कि चीत की आत्मा जीवित ४४ ॥ 
मेरा ऐसा अलभव है कि चीन के जो शिक्षक सर्दियों से आमाजिक 
जीवन में बड़ी ऊँची प्रतिष्ठा था रहे ने, आज बहुत अधिक कष्ट भोज 
रहें है। चीत में विद्ाम ही शाविकारी वर्ग में होते हैं। महुत-ते राजइत 
शौर बूटनीतिजनं विश्वविद्याजत्ों के शिक्षकों में मे हैं। बधित- 
स्थित भूतपूर्व चीनी राजदूत इस समय 'कैसीय राजनीतिक प्रतिष्ठान 
[सेंट्रल पोलिटिकल इन्ह्टीट्यूट) के प्रधातव है। अध्यापकी का बेधस 
बहुँत कम है। उन्हें वही वेतन मिलता है जो सुद्ध के पहले की परिरिशति 
में मिलता था और आज बहुत ही सपय प्लि हो यया है। थाडीययी 
जो उनके वेतन में की गई है वह गे कुछ के बरावर है, खासकर गति 
हम झावश्यक पदाणों के मल्यों में होनेकाली बक्धि का विधार करप है । 
मेरा विचार है विद्याथियों को भी पर्याप्त भोजव नहीं मिलता धौर 
, शिक्षक तथा विद्यार्थी दोनों ही भ्ाधिक संज्ठ से परेशान हैं। धुल शीर 
' सुविधा का जीवन उनके लिए ह्वप्म हो गया है औौर घृरक्षा पड 
लिए हँसी है। सा 
: फिर भी युद्ध विश्वविद्यालय की भाववा और विद्यायित्रों की 








भोमका ५ 


छिया-बुझ्षिकों रोकने में सफल वहीं ही सका। मुझे गालूग हुआ है कि 
चीन के विश्वविद्यालयों में इस रामय शितगी विशद्यारियों की संख्या 
॥ उतनी पहले कभी नहीं रही। साशशिक्षा का तो पियध ही है। लड़के 
और लड़कियां स्वतंत्र श्रौर प्रफुल्ल जीवन में साथ-साथ काम करते हूँ 
इस ह्वतेगता और निर्वन्ध जीवन ये उनके बीच किसी प्रकार की 
उच्छंखलता या स्वेच्छाचारिता वहीं पसपने पाई। उत्मृकत प्रेम भी 
साहर्य-परिणय की. चर्चा चाड़े शिवनी हो पर अविवांश सवयुवका 
शीर गवसु बलिया शरीर शौर मत मे स्वष्टा और रपण्छ दिखाई देती 
हैं। निस्सारेह् अबाछित घटनाये होती हैं शोर प्रवाद भी फेजले हैं, पर 
इसकी संख्या श्रोरिका और ब्रिटेस के सुप्रतितठियवा विभंबधिशालयों 
गे झोनेवाजी ऐसी घटनाओं की संश्ता से अधिक नहीं मालूम पड़ती। 




















जीन में महिणाएँ घर की सा 
शिल्ला शसके प्रारियारिक जीवग मे ही होती थी। बहुपरसीत्य शरीर 
आाता-पिता को संरणषवाता हर मशिंता हो पति और परिवार की चित्ता 
गे मगया रखती थी। चीन में महिदाओों की गार्व ज निंदा जीबन, ध्यवशात 
आग शिक्षित झ्ाजी विकाओं से अगग रखा जाता था। अंतर कामन 
वादा गकपत्नीत्व की प्रतिष्ठा की मद है और युद्धकालीय परिरिषषतियों 
मे कुछ ऐसी श्राज्ादी थी ६ शिशगी एक स्वस्थ मोमामिक जीवस फा 
विकास सम्भव हो राकेगा-। ः 
विश्यविद्यालयों के गानदण्ल ऊने है। बचति बताने परिरिधतियों 
में विज्ञान के विशिष्ष विभागों में बहुत काम बढ़ों।/ि 
किए भी आज चीन को जिज्ञान और प्राणी 
आावश्यवाता है। चीय की शिक्षा में साहित्य 















है भारत प्रीश घीन 


अमुख हथान है। सदियों मे रबी शाती क्फ्यूधियन दीक्षा इााक लिए 
क्तरदायी है। अभी कान्सि के बाद ही सके बेज्ञानिक शिवा पते मोर 
ग*्शी रताएपफ फुल दिखा गसा डू। चोन की विज्ञान-परिषर (लाएंगे 
शोसाइटी आफ़ चाइना) की हथावसा १६९१४ माँ हुई बी। चीनों 
परिषद (एके डी भिता रिसी 7) की अंक अब्बेषण-क्षाराएँ हों था 
साटइिलिक शोर बजा दाता प्रकाश के जिएय़ों थे आजा: 
करती है। 
युद्ध समाप्य हा जाने के बाद बीच को एक गठ्ान्‌ अवसर विधा 
कि बगों से ध्वस्त अगने शगरों क्री विश्वविद्यालयों पा पर्नोवि्शाण 
रैेशीर संसार के सप्म | तन कर थे कि अब भी उपाय वह के पर 
शवित और पंवल्मआतित। शेंण है जिसने प्रार्धय काल में हवापछा यो 
अन्य कला-क्षेत्रों में शाइवर्सगवक विर्भाण किये थे। एक जसरादा 
पानी इटली के एव मगर पे दसर थे बता रहा ओर कीडाज छत 
अदंता भरी दष्टि मी वाला की अत हातियोँं की दिक्षता हा प्रजा 
अपनी यात्रा के झन्त में आपने गार्म-रक्षेक से पूछा- किये, सेठ ई 
तो शरद्भूत हैं, सब अतीत की मदन कृषि है, लेकिन: पी दल मे 
ब्षों में आप लोगों मे कया किया | ?/” यह पश्न जितना शाहियर्च जा) # 
था उतना ही विरत र करनेबाला भी। 
सख्ती के सम्बन्ध में भी कोई परिवर्तत नहों किया वध, थुप् 
' पुरामी चोनी कहावत है-- किसान होते के घिए अध्ययन कहने को 
जरूरत हीं है, कियाय बनभा ते तो जैसा पड़ेती करता है कडी। 
गई-बींती पोढ़ियों के पुराने तरीकों का मोह, व्यापक स्यकियि व ८] 
कोण और सहकारिता की भावना की कमी ने लेती में उद्न 














भूमिका हे 


तभी आंसू निक छूप देता होगा। देक्ष के अतुय खगिय साथतों का 
(ह३। द्दीं किया गया। चीन र्ठू मूह्यावाम हक काया गा 










डग की बाद करते हैं, इसीलिए आधुतिक ज॑आानिक 
प्र अंगीकार फरने में सब फेस होगे। 









साथ 
राजगी धिक । 
चला कश्ते ए 

कर्ण: 





॥ 
ता-पंस्पाशी में विशधाशियों को बीगी कार्िति के सिध्वायों 


से परिचित कंथया जाता है। अति सोमबाश को पास: ११ वर्ण 
घिशातमी के जिद्याबी ग्रीर शिक्षक शाह यज को सलामी के | 





की गौर सनके राष्ट्रीय आस्पन्सभ्मान की बचावा;। इसे अवसर पर 
डापशर सन बाय ग्राश भिर्भारित, पिद्धास्तों फ्ो वुएशांगा वात ् 
जीन के सामाजिक, उिरतोतिक और झआजिक पुनरण्जीवत के लिए 
अगाई गई घावहए गये साययीए की वो बन समृध मीन सष्ठू को पशाय' 








॥ सेन घित थू थे । ५; पी हक 
(जि) जप-जा 0 जनक 2 
ंसगिक झा हा] ५ 0५ शाविस 








.. पम-ताओ 
ह ॒ | ४) श्ि | 





ने हम सिद्धास्थों को सदीक्षार कर लिधा है, सजपि * 


( है] ) 


इतिहास की केखीय गवित है। उदरण[र्त्ति 


भारत शीर चीन 


। राष्ट्रवादी ख्रीन, साध्यवादी श्र वांग चिय वी के धर 
छ्यूं सिद्ास्ती कं 











विन हे रयस, श्राजी विका, जाया, भर्ग तथा 
आदतों वी पुकतवा। राष्दीयवा यह शगूर्य मिं 

ये को अपने विवारा ग्रीर एक जाते को अपन 
आअविश्छिदयता के। जिए प्रश्ति प्रीर सतभ करती है । 
जोगातंत गा प्रश्मातंत्र का सिद्धास्ता विंशी भी संंगकि शी 
एकता में दम गमन्वभदाय को एक जाति की गाया ह। 





परम्परा मी शीर 
; भी रू 
प्ग्त्त के 



















हैं तन जगतवा की राजनीतिक गे / 
जंगता की बस्त हैं। मह जमता हारा जनता का विवगग है। 
गौर यत्र विधमनस समध्त जनता के हि मे। लिए हैं। और जहा 
संग भी जमता शरकार का नियगान करती ह बाल गगतां की 
प्रभगरा दिखाई देती है 

जसता की शाजीविका वा शमना राजाजबाद पा पिक्लाम्ति।: 
सिल्येंग का शर्त हैं जनता की शाजीमिका, भगाज 
जनजीवत ; शौए शाजीविका के गिशास्त 
ती छदर-पुति की संगश्याशों की है 
लोे।ज सामाजिक विकास के मिमी के 

















की आजीविका को समस्‍या है। जगता की तफ़ी 
सुधारने के लिए मिश्तलिखित शिक्षारती को कायन्िंये कदगा 
होगा--(१) भसम्पत्ति का सम्रानीवरण झाोश (२) श्र 
सम्पति का तियमन--वीस की शाजकोग राभवाजाता 


'. शंगकिंग, हारा प्रसारित ॥ (/0/॥॥60 ता 9 (|| 


गजिितशा री गए दाणााताएं सा कीए 
(वाएडए उछापाहएा। ((/िय), ता उद्तूवक 





भूमिका 8 


विविन व्याख्यायें करते है। कुछ दलगत संस्यायें हैं जो महावलाधिक्ः 
ज्यग काई शेक के अत्यक्ष नियंत्रण में काम करती हैं। जसे, 
ये शिक्षण-शिविर (सेण्ट्रल टूँविंग कॉर) झीर केंसत्वीग राजनी 
सतिक प्रतिष्ठान जिले राष्ट्रवादी दल चज़ाता है। ऐसे आलोचक 
फम नहीं हैं जो इन्हें सैन्यीकरण का राधन मामले हैं। भ्रद्धयाल 
बेदेगी कहते हैं कि मड़ाबलाधिकृत प्रजातंत्र की अपेक्षा कार्य-कुशलता 
शिव पसच्द करते है शरीर धल्पमत की राय को कुचल दिया जाता 
आर फल रंस्थाओं तो बनन्‍्दी-शिविरों ये किसी प्रकार भिन्न नहीं हैं 
गाएदुवादी शासव को प्रजावत्र के सिद्धान्त से अग्रंगत कहा जा सकता 
है, एग सि्धागा से जो हावटर धग बात गेध के तीम शिद्धारहों में मे एव है 
ओर जिराफे अनुद्ार शासन-्यस्वाओों वा जवता हारा विवाधित शरीर 
मेजजास्थिया कग से मियंत्रिया रहवा आवंशगा है।  शाष्ट्रवावी दस से 
एक शशतावित संविधान तंगार किया है जिएके हारा यु के कद थे 
चीन में ग्रजादन की स्थापवा बारां खाहते है भीर शिगर्म ऐं 
आधुतिया चाजनीधिक बाण की शामिल किसा गया है ४ 
पका, (इंतीजियेंटिव) ओर पैसे संत्ियों की प्राहृति (रिकॉल 
शिक्ीग जनता का विद्वान सो दिया हो। इस ग्रमय तो विश्ाधियों] 
धर आध्यागकों में जिया रों का कठो रतिबंध। किया जाता है।  बर्तेगार 
सरकार द्वारा प्रेरित जापासे की प्रतिरोध शावता के प्रतिरित भीर 
लियी बात को अनप्रिय नहीं कहा जा सकता। चीनी जोगी को इस 
बात की शिक्षा भिली है क्षि वे अपने आपको एक गछ्ढानू परियार के 
सवेदद हमसे शोर इसलिए ब्यापक क्षेत्रों में संगदित कार्य करने की 
बाधित कम है।. परिक्षार के अत एव का | आटा 
गामतजों गीर शारम के क्षेत्र तक में दि * ० दे 











| 
र 
) 








प्र्छ '. भारत शोए दीन 


बिलकुल सामाच्य है कि एक गे द। गश्मिर सत्तारुढ़ हैं और व हा ध। 
के हैं। एक बबजवांय घड़की से जब सोच की गो हे 
जया तो उतने सर्थभंती डावटर छुंग को चित ली 
दर भी वितिज पर पूरारे बेता महा दिखाई थे ? 5। 
कानन उसके हारा अगे दाहिए जिस्ते छत कानूनों का पालन कहता 
ह | ४ सकती 6 ै, उध्त रतरो पर क 
'श को सभाष्य कर सकती 7, जानन्‍गान की सुरद्ा कर गणती 

पंचियों तथा शन्तराष्ट्रीय गमकीतों से उत्लन्न काईत्यों 5। 
सण प्रजाधा श्विक ठग के किया जाता 
| में फ्रणातबीय सवाएओँ सामास्यत: काश सी 
7। शा आंत की पूरीयूरी गाशा है कि 
जैसे ही सुद्ध समाप्त द्वीगा सीन मे भी ये ररथास काम करत लग गे 





7र झागः 
खींणमे 
दिया ! शोर 





















ही। सगे गसी 


क्र । 


शा 






छ््मेंधण 


चीने की बीती शाषा में चुंग को' कहा जाता है, जिय 4 १४३ 
मब्यश रण्य। मेस्शिय्त्त का कहता है कि /क्प्यू शियस हे ज्योकत थे 
जो शतिवाद से हुए रहते हैं।।! मब्यम का्यआणाली (गो 
पयशन ) चीनी भास्य ग्रस्थों में से एक है। औौद्ध धर्म में मय सगे 
को अपनाया गया है। और जीन ने बाँद्व पर्म की अपनाया है। 
स्मभावत; बीन के लोगों में फिस्ी अकार के अतिवाद पर बिशवाय नहीं 
है। अपने विचारों में चीती लोग दुरागडी था मतारख हीं हैं। धर्म 





४.) 8७४, 7 5 कैाताकाड, ४), 65 देखिये । 


भूमिका ११ 


; जिसमें जोग बड़ों सार्लता मे गता+ 


में एंगा प्राक्मयपूर्ण ढंग थ ६ 


गये छसा पे 
वे चीन का 
स्वर छिद्रान्तपी लागिक विवादों के शध-बन्ध थे चीग का जीवन 
दुधित गहीं हो पाया। राजबीधिक कारणों थे जोगी की वड़ना दी गई 
है; जेधिव यह वाडवा मोरोप के लामिक यक्षी अगवा मामिया परीक्षणों 
और इण्तों दो धिभीषिश तक कभी नहीं पहुँच पा्ए। लीगी लोग हू 
विक्कीशों के बात नहीं हे और मे थे मानकन्प्रकाति की पुदाए तथा तक 
स्रशिय तक ग्रीर एदाश-सान के भति उठागीव ही हैं। ते ओर सद 
शुद्धि मे कल्का, साहिशा हर चर्म 
































[ / घर्ग के होच में गश्य-विश्वार गौर 
एरलादी की में ती सफलता पाई है। गम्भीर विशयों पर 
विवाद कश्त गये भी भीती लोगों में विनोव-वति पत्ती है। | 
जीर्भा का विश्याव्ष | कि मतकों का अस्तित्व नहीं हे कौर ाखशित . 
तत गह्िदान राबब भीर अर का अवश्य है 
पुरु विद्यार पारते हुवे थी मीन बाते दे हत जाट भाव ही में दि। 
यृतात्याज्ञों का अस्तित्व नहीं है तब भी वेलिदान अपव्यय गयीं है । 
यदि गद्य तथा प्त्य अस्तुएं नाली में बह प्र 
पक बश्बादी वह सयते हैं। जफित बाहतव में होता यह ई 
के सदहय और साँप के घित्र गण सभी अपवाजापता जाग से है। इस- 
लिए एस बलिदान की प्रवा का सबशे बुरा लाभ दि 
हमें शपत पहाँसियाँ थे शज्छे सम्बन्ध बनाये रलने में अवद मिलती 
है।! और लीजिए, सर २६५ ईसबी पूर्ण में चित राज्य है जुतपूर्य 
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बा 28।, 
द् 


५३ शारत और छीत 


साधक की पतली सृत्युकाय्या पर थीं। उसने वी राज्य फे एक गजनयी 
से अपना गहरा सम्बन्ध वंगा रखा था। गरने से धर 
दिया दिए इस अजवती को उपकी झस्त्येण्टि की समय बलि पढ़ा पिंशें 
जाय ताकि उप्की श्रात्या उत्े बान्न के बाहर रास्ता दिशा गका। मी 
राज्य के इस गगनवी के सामने विका समस्या श्ञा गई। ससकों और 
से एक मित्र ने एस भरती हुई रानी से जेट की । उससे कड़ा 

गरापकों इस बात का विश्यास है कि भूवोों दो थी भाम-कवयां टोचो 
















है?” गोबो ऐपा बहीं घीषती 7 -सप्व माढ़ा। “तो गहांराी 


जी इससे शापका कया लाभ ही सदाता 8 वि जिय स्वागत की शाप 
जीवन में प्यार विया बह आपके साथ एक ऐसी रिवाति में-- जाके 
राज्य म-जाय जो घेतमा-शग्स है ? सौर इसने विपरीत सात सतदा। 
मे भाष-बतता दाता हू वा भूतएूव राजाबिएणज काय थे पागम है 
जायेंगे। बह बहेंगे-- यह देखी, सह राजी ए जो गहीनी से जिन्दगी 
शोर गोौत के गोरे माना शत रही थीं, आज वी रण के एम परम 

साथ पधार रहो है! विश्चय ही यह इतना तीगार नहीं सही जिशवा 
इन्हीनि अपनी जनता को समझा रखा था । रानी मे कहा।- व कफुच 

क्ष। और उसने धपना आभाविद्य बापर ले घिय।।7 





कबि पी मई ने लाझो त्स के सम्वस्ध में लि।य। है! «« 


जो है भूछघर, मृढ हैं थे अब 
- झाती भोन बना रहता ह॥ 
मे बताया है. जोगों मेन - 
ऊपर के ये गादद कहे थे लाओ एस मने। 


* ७५३७५ : ]॥6 ए४४ए १०० [8709 [। 936), पृष्ठ ह०। 


भूभिका १३ 


ग्रत यदि यह विश्वास करें हु" 

बहु-+लाश्री स्स ज्ञान-महिम थे, 

तो यह कसे हुआ कि थे फिर 

एक महान भ्रस्थ लिख बेठे 

जिसमें पाँच सहल बाब्य हैं ? ** /] 
चीन के विभिन्न गतों में बहुत कम उइंडता था आत्ग -प्रतार की भावना 
है।_्षत्‌ १६१४-११ १६ में चीन-गणतंत्र के संविधान में एक ऐसी धारा 
जोड़ने का प्रयत्न फिया गया जिसके द्वारा कन्फ्यणियन' सिद्धान्त को चीन 
के प्रधान ताम्विक नैतिक सिद्धास्त के रूप में स्वीकार किया जा रहा था; इस 
बारा को सुवान शी -काई का समर्थन भी प्राप्त हो गया था, लैफिन बी ते 
के गये नेताओं ने इस धारा के स्वीकार किये जाने का झटकर विरोध 
किमा' और खा में यह धारा संविधान से हटा दी गई। इस धारा के 
स्वीकृति के विरोध में लाये गये तकों को शी सेन तू-हयू में. इस प्रकार 
बापत किया है शासग श्रीर शिक्षा के राषनरय में सभी धर्म 
व्यर्थ है। इन्हें अतीत गृग के अन्य उच्चिष्ट ग्रावशों के शयाम संमकता 
गगा। यदि हम यह भी मान लें कि शशिक्षित लोगों के शिए एक धर्म 
की आवश्यकता हो राकती ह तो शब्य धर्मी की शिक्षात्रीं की शपेशा 
करना कहाँ तक उचित ही सकता है ? बंदि हम भर्य धर्मों के 
जगा करते हैं और कणयू शियरा धर्म की ही रंविधान में रघीकृति ऐेते 
है तो हम जनता की घामिक स्वायीगता पर झआाषात करने के दोषी 
ते हे।| ह कु 


फद्या0+: 5 जीतातीएप बात॑ 50एशए (वाह 

फतह, 5. 7, (4923), पृष्छ १६६।. ' 

॥5 800 : 9 (॥050 हिक्लादव8987706 ( 93), 
5. बाद ह०। । हि ; यो मर 


१४ भारत शोर जीन 


 थीस बारे ।ाई 





यावियों का गसे अवसर ये गसा हैं कि योस के लीय पंश हें 





के शिदात थोग धंतयारथा, शत 
भी हैं शोर तई पीच तो पर्म-जविरीयी 








मी तो इग बात पर गये थी करते हैं। रत प्रदस के 
साजन्त मे कीई सिद्धासा स्थिए करना सही है, शेकित एस 
है बाद रखना चाहिए कि प्रइसवात थे थो मीरा के खोशों का था 
बहुत शर्त धर्म था। उस था मँ अपने पूर्णओों पी पूजा, सैसाधफ 
इंकितर्यों आर आरसाशों यर लिशयारा, प्र्लेश्यर था रे पूजा आ। 
ता या गजुन-रीक्षण का अश्यात्त जी शागिल था। पृशण पीर 
कर्मकांड वो बहुत कम थे। 
विश्बविशादयों और शर्य मिद्ठा्सस्वाओं में सतेका, शिवाशवियों 
शोर दब्यापकों से मे मिला बोर गुझ ऐसा वो कुछ ने जगा दि घोग 
सवसुच्कों क्रीर सवयवदियों में धर्म के गम्वन्य में कोड पिश्न॑ंष यात है! 
समूच संसार में वामिक जीवब बंध हुक गया स्वकूप शर्तिरिश 
ब्ेक्षाकत एक पाबारएण और अधिक पाब्या किए पि्त छा 
आपकों पृशफि 
र हज हैँ। जीफित पूजा की जो भावभा एव पेवओे एदव मे मट 
हुई है उसका उद्ाड़ फकने का कोई गंब्जी 7 प्रजात कई नहीं ही ४१५ 7 । 
है ही सकता है कि चीव के लोग सिल्तनेयलक्क मे तिवाता दी समझता 
“के गति और व्यविततगत भूवित के सम्बन्ध में इतने चैतस्प से हों, र 
'इमसे गह तो सिद्ध नहीं होता कि उसमे बाभिक पाया वीं ही | 


































भरामका १५ 





फून्साय विश्व बियालस में गेट माषण का विषय था पता या 
अभियात है? भरे भाषण के वाव विशवधियाजय के प्रभाव गहादव ने 
जे शा के भी आयदा थे, मुर्झ तताया कि कुछ गा पहले बुरा 
बिल्ामिगों थे परझयर एर विष पर एस विवाद दिया था श्र यहुगा। 
से कह गिर्वय किया था कि संयाब्तिक, रछ शरीर मतपमक हर्म गा 
अनापदगए है, पर आध्यात्मिक जीवन के उप में बगे सानवन्‍-कवि »े 
सत्थाग के लिए अमधियास है। आज हम क्पनी बेश्ञानिक रफशताशा, 
प्रवितिक साधनों शरीर कंगठनों बह ब्य काने हैं: «ओाश्माकारिया, 
सनुजासभ, विश गोर बणिवाइ-जावता के मैतिक गुग भी आमर्स 
परमाष्य हीं। सामाजिक सेतवा आग से मलिक प्रयुक्त कभा दी सही 
शामि के लिए अवन्‍्याकाशा गज ती सत्रिक मवज कभी नहीं रही 
हापमे पड़ीयी के प्रति शुद्ध माववा आस से झधिक कभी नहीं रट्टी थी 
किंग भी. हंसाए शकित औद पंच के बशल में पढ़ा हुथा है। तंधा 
पा एक गाया ; शत हैं, नि 
6 बैग डी आर मंगल सी ; लिया दवस 
सी दिया है। शा हें जिगदी आव्यवत्ता हूँ अधिक जाल | 
आर व अधिया संगिखा, ने बह प्रतिक पनक्ावत हू कौर के विदा 
परशाकारिया; बल्कि वहू हू धर्म को जासगा, जीवन के उसे पे 
पुछाओ की स्वीकृति जिनकी धिि ते लिए विज्ञाव और संगंदत, 
अनुभाधम गो र शाजाकारिया का अ्योग करना है । ््ि 

पहं सौभाग्य की बात है कि चीन का पं बर्मबादी गठ्ठी रहा। 
उसमे दढ़ सिद्धारसी का बोसबाला नहीं। बह एक वातावरण है, एके ' 


हक] बच न 
पल दी ५ 
४ हज 35. ';-. 

























































, 0 है । 


श्र भारत और थीन 


लाभन्‍परक सागाग्य जीवन मे उच्च है। झाध्यात्मिक सहगशीलता भ्रोर 
संभझोते की पृष्ठभूमि में गधोवत्तियों शरीर मतों के विविध + है 
पाथ बनते हैं। चीन के लोगों का दृष्टिकोण बाएव में सी अखपुर्ण है । 
उगकी यह विद्वे पता सनके इस विश्वारा का परिणाम है कि पर्म का संस्करण 
ताकिक विवादों से उतता नहीं है जितना जीवन की सफिय अजित कित' 
स->मवसा-वाबा-कगणा के निर्मा स-«ह। था को इसापता तथा हा श। 
नहीं हावी, उसकी झशिव्यक्तित जीवन के साध्यग से होती है। विश्वास 
की प्राथमिकता की ऐसी अभिव्यवित, थी दार्शनिक और रा समय 
सामान्य भृष्य सबको अन्तिमएण से आइबस्त कर सके, कार्तियों, 
दुष्ट्ाश्ों, सब्तों और रहस्यवादियों द्वार व्ववत की जाती है; कोई 
सुकरात था कोई बुद्ध, कोई यीशू था सत्तपाल स्राधासल जनता 
के हवय को प्राइवस्त श्रौर विश्वर्त धार देता 8-«मीबश डपनी सह 
परलता और आतपप्रेरणा के साथ सुधिवामूलक जीवत-पद्ध कि को गरवी- 
कार करके। अपने जीवन के द्वारा ऐसे मोग यह शसिक्ष कहते है वि 
उमें ग्रप्राप्य बहा-ज्ञान प्राप्त हो गया है और उस ज्ञात को स्यवद्ार 
में उतारने की अ्रविचल शक्ति गौर साहस उनमे है। 
'खीन की जनता अ्रधिकांशरूप में धर्म का यह अर्थ बढ़ीं भागती 
कि तपस्वी का-सा अनुशासत अपनाया जास, उपवास किये जाये शोर 
इसी प्रकार की शरीर-याततवा की अन्य विधियाँ श्र वाई जायो। था 
एक धामिक व्यक्ति का लक्षण बह हो कि संगार की प्रत्य किमी बश| की 
ग्रपेक्षा बह ईश्वर से अधिक ग्रेम करे, या उसके लिए शब्य सबका ध्वाग 
बारे, सोचे कि जीवन की समस्त गशुरताग्रों का त्याग शच्छा है या ह 
कंबल इंइबर प्राप्त हो संके, तो चींन के लोग वामिक चत्तीं है। हाँ, उनके ... 
बीच भी काफ़ी एसी प्रात्मायें हो गई है जो धर्म के एव भाकाइंह पद. 








भूमिका शफ 


पुरी उतरती हैं, जिनमें ईश्वर की श्रविचल लगन है, जिन्‍्हींने कर्म की 
अपेक्षा खिन्तन में ही अ्रपनी कल्याण-सा धरना की हूँ, जिन्हें एकान्त जीवन 
की ही कामना रही हैँ शौर जिन्होंने सामाजिक पचड़े से अपनी भात्मा 
की मुक्त करके उसो के उत्थान की चिन्ता की। लेकिस बहुसंख्यक चीसी' 
जनता के लिए तो धर्म का यही उदृश्य है कि बहू एक सौजम्यता, सहन- . 
शीलता और सुबुद्धि-पूर्ण मनोबृत्ति का विकास करे। यदि हमारे भनो- 
भावों और बिधारों में सामंजस्य है, संहिति है तो हम प्रसन्न रहते हैं; 
पर यदि वे विश्वव॒ल हें --अध्यवस्थित हैं तो हम दुःखी रहते हैं। 
आंतरिक जीवन का विकास मानब-्जीवन की पूर्णता का एक ताह्विक 
श्रंग है। जो पोगियों का जीवन बिताते है उनमें भी हमें वह गृर-गम्भीर 
'ऋकूता झीर कट्ट रता नहीं मिलती, जो घामिक मतास्थों में मिलती! है। 
चीन भ्रोर भारत में धर जीवन ओर अभ्रनुभब की बस्तु है, न कि 
गलश्रीर मतांषता की। मनुष्य के अन्तरतम में निहित जो 'एवं है उसके 
साथ जिस निगढ़ पता की एकता है उसी का साक्षात्‌ घर्म का उद्देश्य है। 
ईदबर का राजय->प्रह्म -लोक- ० एणाएरे दीया ही /* -तायाशी। 
गड्ठात्मा बडे के लौकिक जोवन ५. . ०: 5७, है वान बे! दि; 
उपयेश की प्रार्थना की थी उन्होंने कहा कि उदारतापुर्वक वे सब कुछ सिखा 
जुके हैँ; गुप्त कुछ भी. नहीं रखा; केवल इतसा कहता शेष है कि उनकी 
शिक्षा: का सत्यार्थ ही विश्वात्ती के जीवन का. अंग बने। हमें अपनी 
भिगढू आत्मा को ही अपना प्रदीप और प्रपना शरणाश्रय बवावा है; 
में सत्य-्ते त--शारगउ गो लि---्याप्त करती है। अधिल भा सीय मनी दी. 
बोधि धर्म थे धिलागा है कि शामित मुष से पूरत की मे हे भ॑ 
बहिक घामिक मु है अच्यर्याग शीर अग्यज्योति के चिता थे प्र 
होती हु पंच का सदाग्त सत्य | 
हि १४ रु कै 






धनदति-नमर्बनकाशा नी अत्येक 


५६ 
क् 


श्प भारत और चीन 


व्यक्ति में हृदयस्थ हैं। भाठवीं शतती के एक घामिक लेखक शी घू येंठ 
(7 श८।) ने लिखा है---"जब कस्फ्यूशियसत कहते हैँ कि शान 
व्यवित को लक्ष्य-प्राप्ति कराता है, या जब बुद्ध उसे श्रात्मन्युष्टि कहते 
हैं, या लाओ त्यू उसे श्रन्तर्दृ ष्टि, तो उन सबका श्र्थ एक ही होता है।* 
ये लोग किसी शारीरिक तत्त्व की बात नहीं करते जो घामिक यप्त 
मार्गियों और तापरानयोगियों तक ही सीमित रहता है। ये लोग सामान्य 
बौद्धिक चेतना की सीमाओं से परे चेतन-शक्ति के विकास की बात 
करते हैं। प्रात्मा बुद्धि की भ्रपेक्षा विस्तृत है भ्रीर जब हम बौद्धिक 
स्वछूपों से परे आतिक जीवन की गहराई में पँसते है तो हमे 
श्रात्मा की स्थिति का बोध होता है श्र उपकी प्राकाक्षा धत्पक्ष 
होती है। ॥ 


धर्म-दृष्टि श्रात्मा की प्रवुभूति है भ्रीर शिक्षा उस अनुभूति को 
तैयारी। भ्रात्मा की मुक्ति केवल बौद्धिक संकल्प से ही वह्ठी सिश्ष 
होती। इसके लिए एक व्यापक और सम्यक वैतिक प्रक्रिया, स्वभाव 
का एक गस्भीर परिवर्तत, काम और श्रहुं-भाव की पूर्ण विजय झावश्यक 
होती है। बौद्धिक तर्काइम्बर--बह चाहे जितनी आजा में ही--«हूमें 
माया के बन्धन से मृबत नहीं कर सकता। कृष्ब वेतता, का विकास 
देवी बरदान की श्रपेक्षा व्यवितात अथास का फल अधिक है। ईश्वर 
व्यवित-वाह्म वहीं है, चह उसके भीतर ही है भीर यदि बापक शझापरण 
दूर कर दिये जायेँ.तो वह झपने को स्थवत् श्रौर प्रकाशित करने के लिए 
प्रस्तुत है। आत्म-शुद्धि के, लिए बलिदानों को भी एक सावधरंक 
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भूमिका श्ह्‌ 


में स्वीकार किया गया था। इस बात पर ज़ोर दिया जाता है. कि . 
बाह्य क्रियाकलापों को शान्त किया जाय, आत्मा पर के प्रावरण 
हेटाये जायें, चेतना के ऋमिकस्तरों को पार करते हुए तब तक आगे बढ़ा 
जाये जब तक शुद्ध श्रात्मा तेक पहुँच थे हो जाय जो हमारे भीतर ही. 
है। इसलिए भुक्तात्ाम्रों के लिए मत श्र कर्म-कांड बंबत हैं. जिन्हें 
तोड़ना होता है। जिम मूर्तियों को हम पूजते हैं-वे भी उप्त सत्ता के 
काल्पनिक प्रतीक हैं जिकका ते तो पर्याप्त वितरण हो सकता है शरीर ने 
वर्णन -- 
“वे सब तेरी खंड-ज्योति हूँ, 
खड़ ज्योति, बस, और नहीं कुछ ! 
और देव तू उन सबसे ही 
भ्रतिमहान्‌ है। हर 


घामभिक मत तो आत्मानुभूति के साधनरूंग सें ही अपना भहृत्व 
रखते हैं और केवल मद लोग हो उसके सम्बन्ध में कलह मचाने हैं। 
बीधि धर्म ने ध्यान-योग की शिक्षा दी थी, चीन में उस्ते 'छान' कहते हूँ 
(जो संसक्षत के ध्यान! से बेला है ) और जापान में ञ्सै जैन मेत फहुते 
हैं। इस बोधि धर्म के दो प्रधान चीनी शिष्य थै--हुई-सी और घी-काई। 
श्री ची-काई ने अपने गुरु ते भी भागे बढ़कर एक नवीन पद्धति स्थापित 
की जिसमें सन्‍्हींने महात्मा बुद्ध के उपदेशों के बाह्य विरोधों में: 


3० और कह हक कक घास. प्निं प्यास ओ हएफ्ता: कण, 
मात बढाद। क्षय कहा-+ पी ने ;-परशिध्यितियों की विएंमता शत्य- 
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म्‌० ; भारत झौर घीत 


प्राप्ति ही पर्याप्त हैं। जो भोग इस तथ्य को नहीं समझते वे ही विभिन्न 
अततों के उपदेशों की तुलना करते है श्ौर उत पर विवाद करते हैं, जो 
इस तथ्य को समझ जाते हैं वे सब मय्रों को स्वीकार कर लेते है गौर 
सबको पचा लेते हैं।” चीन और जायान के बौद्ध ही वयान और महायाव 
भतों के ग्न्‍्यों का अ्रष्ययत् करते हैं ग्रौर उनके महत्व को अंगीकार 
करते हैं, इत रूप में किवे पृथक्‌ू-पृथक मनोवृत्तियों के लोगों के श्रनुकल 
हैं और प्रात्मिक जीवन बिताने के एक सामान्य लक्ष्य तक व्यक्ति फो 
पहुँचा देते हैं। किसी व्यक्ति की धामिकता की परख उत्तकी नैधिक 
खीर धामिक भाग्यताशों की अपेक्षा उस्षकी झात्मिक सिद्धियों से अधिक 
की जानी बाहिए। माबब-जाति के अनुभव का एक व्यापक अध्यवन 
'यहू सिद्ध करता है कि व्यवित मतान्ध बने बिना भो जीवन में एक घामिफ 
उह्ेश्य की प्राप्ति केर सकता हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हम किसी 
खा मत को स्वीकार करें ही; इतना ही पर्याप्त हैं कि हम जीवित रहें। 
“जिन्होंने अपने जीवन को आत्मा की प्रमर वाणी के श्रतुरूप दाला है 
वे ईसाई ही हैं, भले ही हम उन्हें प्रधामिक प्रविश्यासी बाहेँ-..-यह 
जेस्टित मादियर का कथन है । 
चीन की जनता कम्प्रयूशियव मत, ताभ्रो मत शीर बीदछ भत में 
, कोई प्रतियोगिता नहीं मानती। वह इस सबुको हुक-दुसरे का पृरक 
मानती है। चीन के प्राष्यात्मिकम समख्यमूलक वातावरण में थे 
तीनों मत एक-दूसरे से मिल गये और अपने पृथक पृथक प्रभावों से 
उन्होंने जबता की सामाजिक, रहस्थात्मक और नैतिक आवश्यकताओं 
को पूरा किया। कन्फ्यूशियन मत ने कर्मेन्योग पर जोर दिया, साझो : 
भरत ने रहस्याट्मक यथा ज्ञान-पक्ष पर जोर दिया मौर बौद्ध मत ने जनता 
को एक दर्शन झौर भाचार-शास्त्र दिया जिसने धर्म के इन दोतों पक्षों. 


सानका ही 
पी 


को सम चित ढंग से सम्पन्न कर दिया ।) चूंकि लोग विभिन्न विचारों और 
बृत्तियों के होते हैं, इसलिए सम्भव हैँ कि वे चीन के धर्म के एक या दूसरे 
पक्ष पर भ्रधिक जोर दें जो कि वास्तव से इन तीनों भतों का समन्वय है।* 


+ “सामान्य जनता के बीच ये तीनों धर्म एक-हुसरे का पारस्परिक 
बहिप्कार नहीं व रते। कन्प्यशियन भत में एक शाग्त विश विस से भागे 
बढ़कर मानव-प्रकृति की आध्यात्मिक भ्रपेक्षाओ्रों की पूर्ति का कोई 
प्रयत्न यही किया गधा। इस कमी को बौद्ध घर्ण के आध्यात्मिक पक्ष 
ने पुरा कर दिया है। मृत्यु के बाद आत्मा की ग्रविच्छिन्न से ला के सम्बन्ध 
भें कम्प्य शियप्त के श्रमिश्चय का ताशो मत के मिश्चित अ्रमरतावाले 
सिद्धान्त ने दूर कर दिया। इस प्रकार तीनों मत एक-दूसरे के विराधी 
मे होकर पूरक है श्रीर तीनों मिलकर मनृष्य की श्रावश्मक्ताओं 
की सम्यक रूप रो पुरा बारते हैं; जब कि झलग-अलग प्रत्येक ऐसा नहीं 
कर पाता। परिणाम ग्रह हुआ हूँ कि जन-जीवम में तीमों के बीच 
विभेद की कोई रेखा हो नहीं रह गईं। सामाम्यक्रय से हम यह कह 
सकते हूँ कि तीनों मतों के पवित्र तीर्थ-स्थान सबके लिए खुले है भौर 
सत्र पनझे लाभ उठाते हैं।--]]0 []06 रि०॥80॥5$ ० 
६॥॥॥9, १५ 9५00॥॥ (929), पृष्ठ १२-१३। 

* “हम देखते हे कि कन्प्यशियन मत, बौद्ध मत शी? ताग्रो मत तीनों 
को राज-स्वीकृति प्राप्प रही थो; इससे यह निष्कर्ष मिकलता है कि 
सप्ाद मे लेकर छोटे छोटे ग्रत्षिका री तक तीनों ही धर्मो के पवरिन्न 
स्थानों में पूजा करते थे। साप्राट और प्रधिकरारीगण देव-स्थालों में 
पूजा करते थे और तगकी सहायता के लिए दान देते थे, ये देव-हथान 
चाह वाम्प्रयशियनम मत के हों, चाहे बौद्ध मत के और चाह ताभ्र। मत 
के। राप्ट के भागिक जीवन को स्थिर बनाये रखना उनका कर्तेण्य था 
झौर वे इसे इरा कर्तेब्य-पूर्ति का श्ग समझते थे।”--- (|) र्त,, पृष्ठ 
श्एष) और भी "तथ्य 4ह है कि इस तीतों धर्मों के प्रधान सिक्षार 
झीर मत एक-दूमरे के उतने गिकट शा गये हूँ कि वे जनता के चरिश्र 
और उसकी बुद्धि में अधिभाज्यकृप से समा गये हैँ।/>«(]00, 
पृष्ठ २४६)। 


श्र भारत शौर चीन 
एक बड़े भा शशनिक, जो मोनत्सू के अ्रनुमायी हैं, कर्पपशियन 
भ्रादर्श की अपेक्षा बौद्ध आदर्श को ग्रधिक पसन्द करते है। वे कहते हूँ +« 
“आश्रो इन तीनों मतों हारा स्थापित गौर प्रदत परम्परादों पर विमा* 
करें धर विद्वद्र्ग की सेंद्धान्तिक क्रियाओं को भी धमभे,'* ' "सदारता।, 
स्थाय भौर पवित्रता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है" '" "एक सामान्य 
विद्वज्जन की यही श्राचार-पद्मति है लेकिन जिन लोगों से श्रवासजित 
को व्यवहारत: अपनाया है वे जोग इसे पत्तन्द नहीं करते। श्षमण लोग 
मध्यमा भतिपदा' श्रौर 'विभूति/ को अ्रपत्ाते हैं और इनके लिए 
सांसारिक सुस्तों को तिलांजलि देते हैं। वे पविमता श्रीर विवेक को 
कांक्षा करते हैं और पारिवारिक जीवन के सुख्रों गे अपने को बधाती है। 
इससे प्रधिक आंच मय श्रौर क्या बात हो सकती है ! ” सम्राहू कांगन्सी 
में पूटो के क्षमणों के नाम एक आज्ञा प्रसारित को थी --- "अपने बचपन ही 
ही हम कम्पयूशियन मत के श्रद्धालु विद्यार्थी रहे हैँ श्रीर इस बात का 
हमें समय ही नहीं पिला कि बौद्ध धर्म के पवित्र पंथों का सूक्ष्म शान 
प्राप्त करे, लेकिन हमें यहू जानकर संतोष हुआ है कि इंच दोनों हो भर्ती 
विभूति' एक साभाग्य गृण है जो चात्विकरूप से आंगीकार किया 
गया हूँ। तो हम क्ृपालु कुआत-थिन (बोधिसत्त्व) से प्रार्थना करें कि 
बहू हमारी जनता पर अपनी कृपा से श्राष्यातिकता का जन और 
मंगल धर्म को ओस बरसायें; जनता को प्रचुर प्रक्ष, ऋत-गानकल बाय 
शान्ति, शौर्य और दीर्घ जीवन के वरदान दे और अंततः; उसे गयित फा 
भार्ग दिखायें जिसका द्वार उन्होंने विश्व के समस्त जीवों के लिए थोल 
रखा है।। 





+ उशडंता : छिपततीओन (फतवा, पष्ठ ३१४२ 


भूमिका श३ 


चीनी लोगों में भावना की एक एसी कोमलता है जो उन्हें 
आध्यात्मिक विधयों पर तक था विवाद करते के लिए अनत्साहित 
करती है। आध्यात्मिक विपयों के प्रति उनके हुदवों में एक श्रद्धा- 
भावना है और इतलिए वे सभी वामिक क्ृत्पों श्री र विश्वासों के प्रति 
एक तटस्थ, पर श्रद्धाएूर्ण, दृष्टिकोण, रखते हैं। चाहे बुद्ध के सम्भाव में 
ही भोर वाहे कन्प्यू शियत के वस्मान में, वे भालीवता और मर्यादा के 
साथ घामिक छृत्यों में प्तम्मिलित होते हैं। जैसे प्नेक हित्दू मंदिरों में 
जाते हैं, वे मंदिर चाहे शंब हों चाहे वैष्णव, बसे हो अ्रनेक्त चीनी ताभो 
ग्रौर बीद्ध गंदिरों भें उपासना करते हैं। अपनी श्रावश्यकताम्रों के 
अनुवाल, वे कम्प्य शियन', ताथो भौर बौद्ध प्रतिष्ठानों से लाभ उठाते हैं। 
एक ही दिन और एक ही उद्देश्य से वे विभिन्न पुजा-स्थानों को जाते है ; 
जैसे हम अपनी बीमारी में ही मियोपथ, एजोपैथ झवया' आ्ायूवेदिक या 
शूनानी चिकित्सकों के पास जाते हैं। हम अपने विवेक का प्रथोग कर 
राजते है शोर परिस्थितियों के भ्रमुधार जिसको चाह उसको चुन शाकते 
है। प्राय: यह बहा जाता है कि चीन के लोग तीन धर्मवाले हैं, 
कस्फूशियन, बौद्ध श्रीर ताभ्री; और यह कथन ब्रिलकुल ग़लत भी 
नहीं है। जनता की भाषा में तीनों मतों की बात चलतो है और एक 
सामान्य व्यक्ित अपने जोवन में ऐसे धामिक कछृत्यों में भाग चंता है. 
जिनमें तीनों ही मतों में विश्वास निहित रहुता है।. वास्तव में यह 
मिक्षण इतसा पूर्ण हो गधा है कि हुप पूर्ण श्ौचित्य के साथ एक चीनी 
परम की बात कर सकते है, ऐसा चौनी धर्म जिसका अर्थ है सामान्‍य .. 
जनता द्वारा स्वीकृत विश्वाक्ञों और घामित कृत्यों का संगठन । 
फिर भी इस शर्ग कि प्ति श्रास्‍्भावास रहते हुए भी राह सम्भव है कि , 


23 क%ि। इन पीता मे थे किला ए्‌ 
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मी लोग उसे मतवादी न बहें।'* 

चीन में हम ईसाइयों श्रौर मुसलमानों की' संख्या तो गितत सकते 
हैं लेकिन बौद्धों की नहीं। ईसाइयों शरीर मुधलगावों के मत मिश्चित' 
और श्रन्य-वहिष्कारमलक हैं, लेकिन बोद वर्म ने तो जनता के सम 
जीवन १९, कला और साहित्य पर झपना प्रभाव डाला है। कई अवया 
पुनर्जस्म सम्बन्धी विज्ञार भर बौद्ध धर्मे के मंतिक उपदेश चीनी लोगों 
के भावप्तिक जीवन में घुम-मिल कर तद्रप हो गये हैं। बहिष्कारश्मूलक 
भुवित-्साधनों श्रौर अपने मतों की पश्मता या शष्ठता पर जोर देगवाले 
घेमिटिक या साभी पर्मो के प्रवेश ने बीस के शान्तिपूर्ण घामिक शोचव में 
कुछ गड़बड़ी उत्पन्न कर दी है। लेकिन चीन की भावना शकजित को में भी 
डिग्रा नहीं सके। चीन में ईसाई-धर्म के कुछ नेता ग्रों से मेचे पूछा कि कया! 
इसकी पुनराबू त्ति न हो सके ऐसी अ्प्रतिमता और एकाम्स शेप्ठता पर 
विश्वास हैं; श्रौर उनके बचरों से मुझे मालूम हुआ कि यथा झस्ें 
ऐसे सिद्धान्त सिखाये गये है लेकिन चीन के वातावरण में थे एस 
धिद्वान्तों पर जोर देने के इच्छुक नहीं हैं। चीनी जनता की मनोवरति 
विभिन्न मतों पर विश्वास रखनेवाले लोगों के लिए एक-दूसरे से शिलवा, 
परस्पर एक-दुसरे के दृष्टिकोण. को समझना और इस प्रकार विकात॑ 
. करना सम्भव बनाती है। जब तक हम संसार के बड़े-बड़े बौक्षिक 
केद्रों में ऐसा करने में समर्थ नहीं होते तबतयां बहू पारस्परिक सम्मान 
धौर ज्ञान वहीं पमप सकता जो उस सामान्य मानवंता और सम्यता की 
सम्यक अ्रवधारणा के लिए भ्रतिवाय है जिसके विकास में शर्नेक जातियों 


3 90 : नशा बात शरातताए॥ओ, ४0०. ही 
(92]), पृष्ठ २९६। 
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ओर सम्प्रदायों ते प्रपता योग दिय। है। मनुष्यों में अन्तर केबल उनके 

वाद्य रूपों में हूँ। प्रत्येक मत का विश्वासी उस्ती कांक्षा को ज्यवंत 
करता है जो हमें अपने प्न्तर्वासी ब्रह्म की सत्ता से प्राप्त होती है। 
ईहाई देश बिटदेव की घपिक शिक्षा के सम्बन्ध में प्रोफ़ेसर गिलबर्द 
मरे ने लिखा है एक बुद्धिवादी के लिए" “यह शुद्ध बर्ब रता है कि 
नबजवान लोगों को एक ऐसी सैद्धांतिक शिक्षा दी जाय कि वे एक ऐपे 
मासवछूप में व्यक्त परमात्मा पर विश्वास करें जो 'मनृध्य को श्पनी ही 
ग्राकृति में ढालता है भ्ौर यहाँ तक कि एक मर्त्य कुमारी से एक पुत्र 
उत्पन्न करता है! एँसे विचार मूमष्यसागरीय जातियों के शेशवक्ाल 
के है। और भी, नेतिक श्रौर राजनीतिक दृष्टिकोण से यहू एक 

अत्स्त दु:ख की और भयावत्ती बात है कि बच्चों को यह पढ़ाया जाये 
कि जो लोग इन बातों पर विश्वास नहीं करते वे या तो अमन्त काल 
तक के लिए ह्रभिशपष्त हैं, जैसा कि कुछ बटुर ईसाई मत मानते हैं, 
और या फिर कम-सेलाम भद्र वागरिक बनने में असमर्थ हैं, जैसा कि' 
बीज बीण सी० के कुछ ने तिक वक्ताप्रं मे हाल में कहा है ।7) ताभ्ी झौर 
बौद्ध मतों को ने मालनेवाले लोगों की दृष्टि में परम सता अ्रनवधार्य है 
शोर मानव-भाषा मे उसकी प्रद्ति की परिभाषा नहीं दी जा सकती 

फेवल पौराणिक कल्पचाशओं भौर भर्तियों द्वारा उसका सकेतमान किया 
जा प्रकता है। महान ईसाई रहध्यवादी भी ऐसा ही मानते हूँ। ईश्वर 
को पिता कहकर पुकारता या उसे तत्वान्तर मित्र श्रथवा जाता 

बताना एक तंध्य-निवेदन की श्रपेक्षा रूपक ही भ्रधिक माना जा सकंता 
हैं। पुराण कठपनाएँ भर हूपक ही ऐसे साधन हैं जिनके द्वारा मसूष्य, 


का |] ४ 


न 


30 दि यााड, कैताफ। (फन्वव), पूछ ४।... 
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की सीमित बुद्धि अव्यवत और प्रनिर्य चनी य को व्यवत करती है। सेपिडिक 
था सामो धर्मों को भी यह बिचार स्वीकार करना होगा। अपने धर्म 
पर प्रविश्वाम करने वाले को निद्य और अभिशष्त बतानेबाणा सिद्धान्त 
उन्हें छो डना होगा क्योंकि बह भद्र जीवन का सहायक नहीं बहिक बाधक 
है, इस दृष्टि से कि उप्से घणा और मताखता की प्रसारण मिलता है । 
सहिष्णुता की भावना एक घटना से सक्षित होतो हैं जिसका वर्णन 
कुमारी ब्रेग्डन ने किया हैं।! फा युग्रान सू के मठाधीश से सबहोंने पूछा 
कि मन्दिर की बेदी के ऊपर उसने गोरोपीस सिपाहियों के साप्तों क 
'पद्ठिकायें बयीं लगी हैं जो महायद्ध में मारे गयें हैं। लगका परम कौ 
“क्या श्राप यह नहीं सनूभब करते कि इनमें कोई भी सिपाही बौद्ध गह्ढीं 
है ?” "हाँ, मालूम हैँ।/“>>उन्होंने. उत्तर दिया, "लंकित क्या उनके ' 
बलिदान की प्रशंत्ता हमें व करमी चाहिए; शोर क्या हभी धर्म इस 
बात में एक-से सही हूँ! कि सभी जीवों का बल्याण उतका प्रदेश है ! 
अपने ईसाई गिरजाघरों में क्या आप लोग सब्रक्की मूपित के लिए 
प्रांत वहीं करते ? श्षीर क्या श्रापको उस [प्रा्थेना) पर मिष्यास 
नहीं है ?” इस प्रश्न का स्वीकारात्मक उत्तर देने में कुमारी बेल्व 
को संकोच हुआ। ' 
व्यवहार के क्षेत्र में प्रागः सभी चीनी लोग करयूशियम दशा 
: को स्त्रीकार करते हैं, उनके धामिक विश्वास चाई जो हों। पित-सपित 
और इतिहास की सबल अनु भू ति* चीन की संस्कृति-निर्मानी शक्तियां 


) शिटाट8 (929) पृष्ठ २१६। धृप्ठाएत॑ वा शित्वा।: 6 
जाए ए8 50 30त)8॥, पृष्ट ३६५। ह 

* “हमसे पहिले हमारे पू्वेंज' जिन स्थानों में एक होते रहे है, उस 
स्थानों में एकन्रित होना; जो. कर्म काण्ड हमारे पूर्वज करते रह हैं, 
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हैं। बीन के लोग धरती पर परमात्मा का राज्य निभित करने में 
तत्पर रहते. हैं। धर्म के उत्त स्वकछप से वे अधिक प्रभावित शौर 
राम्बन्धित हें जो जीवन का पुनर्निर्माण करता है श्रीर उस गुण यथा 
स्वरूप से कम जो जीवन से परे हैं। थह स्वीकार किया जाता हैं कि 
जीवन में तटस्थ बृत्ति या विवत्ति का विकास स्वाभाविक प्रेरणाश्रों की 
पूर्ति करने से होता है। प्रंत्रशञात प्राप्त करने की शार्त है इच्छाश्रों, 
कांक्षाओ्रं और आवेगों से मुक्ति | ये ही हमें दृश्य जगत से जकड़े रहते 
हैं। लेकिन यह मसूक्ति सहज बुलियों की भूख मिठाने से होती 
है, उस भूख के अकाल कुंठित किये जानें से नहीं। यदि आत्मा के सत्य 
से साक्षात्‌ करमा है तो हमें घरती के विधानों का पालन करना होगा। 
धामिक व्यपित का यह कर्तव्य नहीं है कि वहु मानव-जाति के स्ताम्ा जिक 
यातना शोर कष्ट-पूण दृष्यों से दृर,भागे, उसका कर्तव्य है संसार का 


उन्हें करणा; जो संगीत वे लोग सुनते भौर गाते रहे है वही संगीत 
गाना क्रौर सुनना; जिनका से सम्मान कर ते थे. उनका सम्मान व रसा 
जो उब्हें [प्रव थे, सब्हें प्यार करता; वास्तन में जी दिवंगत हो चक्रे 
उनकी तेया ऐसे करता भाथों के हमारे साथ जीवित हों--गही 
, सब्ची पितृं-ममित शौर पिता की परम सफलता है।” (देखिये ' 
#079005) जब महान्‌ पूर्वज धरती पर शासन करते थे तब कहीं 
गृह कलह ने थी। एवंज वी () विश्व का शासक है और घोच के. 
- सभी मतों, समप्रदायों का बिश्वास हूँ कि उन्‍्ोने उस धर्म-सिद्धाग्त 
॥ग्मो' (/ 80) को फिर से खोज तिकाला है जिराके अ्रनुप्तार पूर्वज 
धरती पर शासम करते थे। घीनी लोग प्रपने मीति-शास्थों और 
साश्षदायों का निर्माण करते हैं भ्रौर हरएक इस बांत का दावा करती... 
र्डि गाए हो गया है जिसके हारा पृद्दंण लोग 
दिन का मिंसमने करते थे । 
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परित्राण करना। कनफ़्यूशियस से पहले घामिक क्िया-काप्ठा का 
प्रधाव उद्देश्य था समाज के भौतिक कल्याण की सिद्धि; श्रीर राजनी तिक, 
सामाजिक तथा नैतिक क्षेत्र भें चीमी जाति की पिचारणारा की गति- 
विधि इसी से परिचालित हुई है। स्वभावत: कतफ्यूशियस के उपदेश 
. भी इसी वातावरण और तथ्य से प्रभावितऔर सीमित रहे। सामाजिक 
मात-महत्तों में दीक्षित व्यक्तियों से निर्मित एक सुब्यवस्थित सभाज! 
ही उनका आदर था। रामाज की स्थिरता और उद्यका स्थायिए्व तभी 
पम्भव है जब उसकी नोंव नैतिक शिद्धान्तों पर बाली गई हो। 
सामाजिक स्थायित्व और शान्ति पर इतना झधिक जोर दिया गया है 
कि व्यक्तिगत सदाबार को भी उससे कम्म महत्वपूर्ण मान लिया 
गया है।' 
एक धामिक व्यवित ही साभाजिया प्रयासों श्रीर संस्याडों की 
देवी कांक्षाओं का फल मास सकता है। कन्प्यूश्ियस ने उन लोगों के 
प्रति कुछ तीखें शब्द बाहें है जो समाज से ऊब्रकर श्रौर भिशश्ञ होवार 
उससे बाहुर निकाल जाना चाहते है। 'चिड़ियों और जानवरों से भें 
अपना सामाजिक सम्बन्ध नहीं जोड़ सकता और यदि मापब-्जाति से 
में अपना नाता नहीं जोड़ सकता दो फिर भीर किसके साथ जोड़ूगा। 


) शी के डयूक ने कम्पय शियस से कहा था मेरे प्रदेश में एक ऐसा बढ़ 
' खरित्र व्यतित है कि जब उप्रके पित्तो ने एक भेड़ चुराई ती उसने 
उस चोरी का सबूत दिया!” क्पयूशियस ने उत्तर विया 'पीं जहाँ 
'का रहनंबाला हूँ वहाँ चरित्र की घुढ़ता के सम्बन्ध में लोगों की 
. धारणा दूसरी हैं। वहाँ पिता श्रपने पुत्र की रक्षा करता है झौर पुश्े 
अपने पिता की | ” पुत्र और विता के बीच जो ताल्विक संस्यस्थ है 

वह व्यक्तिगत पंचिंतरता को ग्रवेक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। 
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झोर यदि संसार में सद्विधाव का ही बोलबाला हो तो फिर मुर्भ उसके 
सुधार में भाग लेने की श्रावश्यकता ही मे रहे।” यदि समाज में 
शब्यवस्था है तो बुद्धिमान व्यवित का कर्तव्य हैँ कि उस अ्रव्यवस्था का 
कारण खोजे शौर सामान्‍य जनता को उससे बाहर निकाले। हम श्राज. 
एक नये विध्क की रचना करना चाहते हैं; श्लीर मबीन समाज की 
रचमा हम तब तक नहीं कर सकते जब तक स्वयं भ्रपत्रा नवीन सेस्कार 
न कर लें। 

चीन के चतु्मं-प्र तिष्ठान (05500 40907 0 6 70प7 
7 005-० बौद्ध, मुप्ततमान, प्रोटेस्टेन्ट श्लौर कैथोंलिक) की- एक 
सभा में व्याख्याव देने का मुझे एक सुश्रवसर गिला था; " .बहाँ भेंते 
देखा कि विभिन्न विश्वासों या मतों के माननेवालों ने इस बात पर बहुत 
प्रधिक जोर दिया कि आज हमें विभिन्न मतों की मेंग्री सततनी प्रावध्यक . 
नहीं है जितनी मतानयायियों--व्यवितयों की मंत्री, जो यह प्रनुभव- 
करें कि विश्व की नैतिक व्यवस्था क्रायम रखने के लिए श्राध्यात्मिक 
शपित की आवश्यकता है । यहू प्रतिष्ठान ईस्ाई-मतों या बौद्ध मतों 
में एकता स्थापित करने तक ही सीमित नहीं है कल्कि सभी धर्मों को 
मानतेवाली  नर-वारियों को यह मनुष्य के आध्यात्मिक परिषाण 
के महान्‌ अभियान में आगीदार बनते को प्रेरित करता है। इस: 
प्रतिष्दान में लोग अपरे अपने धर्मों था गयों का मण्डन और अम्य मतों 
का सण्डन नहीं करत->अपते मत्तकी दूसरे से श्रेष्ठ सिद्ध करते की. 
कीशिश नहीं करते । यदि हम धामिक श्रेष्शता और श्रप्नतिभता! पर 
सस्ती तरह और देने लगे जैसे राष्ट्रीय प्रभ-सत्ता पर जोर वेते हैं ती मानव-. . 


९ परिशिए् ४ 


३० भारत और चीन 


मैत्री का मार्ग अत्यन्त दीर्ष और दुर्यह हो जायगा। “किसी भी देश में 
ईश्वर साक्ष्य-हीस नहीं रहा” झ्ोर सभी मर्मों को एक परम शाध्यात्मिक 
सत्ता और शक्ति पर विश्वास है। सर्वेश की सामान्य उपासना में ही 
विश्व-बन्धुत्व था विश्व-मैत्री को सम्भावना हैं। राभी घर्मानुवाथियों 
पर एक' श्राग्तरिक एकता है। भमरियायियों को जी चोजें विभवत 
करती हैं वे उन चीज़ों की अपेक्षा बहुत कम ता त्विक हैं जो उनमे एकता 
स्थापित करती है। हम मनुष्यों में से अधिकांश ईसाई या यजूदी, हर 
यो ससलमान हैं, इसलिये तहीं कि हम सबते साच-रामक कर इस धर्मों 
को. प्रंगीकार किया है, बल्कि इसलिए कि हम इन्हीं में उत्पन्न हुमे थे। 
चौनी चतुर्धम॑-प्रतिष्ठान की इस बंठक में सभो धर्मों के अ्नुवाधियों-«- 
ईश्वर पर विश्वास रखनेबालों --से इस बात का आग्रह किया गया था! 
कि वे भाईचारे की प्रेमपूर्ण भावना के आधार पर संसार के सुधार के 
सामाध्य अभियान में लग जायें। उस सबका विश्वास हैं कि धृद्ध मानबव- 
जाति के विरुद्ध एक पाप है और यहे विश्वासी 'घमनिवाधियों का 
वर्तेव्य है कि वे भावव-जीवन के रबत-अवाह से घृणा के श्रावेग को 
घिकाल बाहर करें। केवल वैज्ञानिकों, वकीलों, अर्थ-गारित्रयों, और 
राष्टर-वियामकों की भ्रन्तर्राष्ट्रीय बैठयों ही पर्याप्त नहीं हैं। ईश्वर पर 
विश्वास रखनेवालों का यह कर्तव्य है कि मे समस्त जातियों के मानव- 
समुदाय में सदृशावगी और सौहार्य स्थापित करें। संत्तार को आ्रात- 
धर्नित की ग्रावश्यकता है, उप्त स्वार्थपरतां को नष्ट करने के जिए 
जिसके वज्ष होकर राष्ट्र-मियाभक धार्न ऊगिक ही आओ अपनी 
विशिएद स्वार्थों की अधिक महत्व देते है: सदि हमें शझ आप्या लिकष 
महत्वाकांक्षा व हुईं दी सामाजिक जीवन के संह्ाबंद भी. मिष्कल ही। 
सिद्ध होंगे। बर्तमात सुख-सुविधा और शारीरिक मत्यु से मं तस्पा् 


फकापाण 
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नहीं हो सकते। 'नपजीवन' के आन्दोलन को अपनी स्थिरता के लिए 
एक आह्यात्मिक विश्वास की अ्रपेक्षा होगी। 


जअनता 

बौन का ज्ञात इतिहास तीस शताब्दियों में श्रधिक का है। इस 
इतिहास में बीन को राजवीतिक एकता भरते हो ने दी हो, १९ सास्क्ृतिक 
अधिच्छिन्नता अवश्य दी हैं। भौगोलिक कारणों श्रौर सामाजिक: 
स्वरूपों मे खीम को एक मिश्वित जीवन-दर्शन दिया है-एक स्पष्ठ 
और विशिष्ट सांस्कृतिक स्वरूप, जो समाज के सभी वर्गों के जीवस में 
गहरे बैठ गया है। एक पुरानी चीती कहावत है -- "अपना कतंव्य करो, 
अपनी स्थिति से सन्तुष्ट रहो, प्रकृति का अनुसरण करो प्रौर ऊपरवाजे 
पर विवास रखो। प्रकृति से सामंजस्य में रहना चीनी विवेक का 
साइतस्व हूँ। बीमी लोगों को सरलता भौर सुख-सुविधा पसन्द है। वे 
लोग म्ृष्यतापूर्ण श्रीर सहिष्णु हैं। परिथ्रम श्रौर चिन्ता से दबे होगे 
प्र भी वे प्रसक्ष रहते हैँ। प्रान उनके जीवन पर एके गहरी शौर 
व्यापक काली छाया फैल रही है। युद्ध और तज्जनिल विपज्षत्रां लें 
उसे उनका आनन्द भौर उनको स्वाधीवता छीन ली हैं, ले किन फिए 
भी शायद हो कहीं दुःखी वेहरा दिखाई देता है। अन्य लोगों की अपेक्षा 
ये लोग अपनी कहठिताइपों भौर शायदाओों को यटिक प्रकतिस्य रउुकर 
अधिक सरजता से भोवते हैं। उनका दाशिकोण अब्यात्व- 
नहीं है और इसलिए उनकी बुद्धि सेद्धातिया बार क्षय 
गौग शहयुवादी दृष्टिकोण के हैं। थे हुए बात को लेकर शिक्धाल्व- 


ह। 
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आ्शापत गही करने बल्कि परिरियति को कोश वास्तविकता का उस्तर 
बा हु। 
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एकता स्थापित करनेवाली प्रभावपूर्ण शक्तियों में चीन की लिति 
'भी एक हैं। चीन की विविध बोलियाँ एक हो सामान्य लिपि में लिखी 
जाती हैं। चीनी भाषा में विचारों श्र वस्वुधों की भ्रभिव्यवित्त लिनों 
'ह्वारा की जाती है। थे बिन्न समय बीतने पर अब झूढ़ वर्ण बस गये हैं, 
जिन्हें विबाराकार (000/278[90) कहते है। दरवाजे पर दु्नत्ति से 
'ऋाँकती हुई रमणी के चित्र का श्र्थ हैं ईप्या प्रौर परिवारिक संकट । अच्चे 
को गोद में लिए मारी आनन्द श्री र सुख का प्रतीक है। घर में तीन श्री री 
के वार्तालाप के चित्र से प्रबाद की अभिव्यक्ति होती है। लगता 
'अवाद फैलाना श्रीरतों फा ठेका है। इस लिखित बर्णों का सौन्दर्य 
लोगों की भ्रभिदंचि को संस्कृत बनाता हैँ श्रीर उन्हें सौन्दर्म को 
अनृभावना और सृष्ठि करने की प्रेरण! देता है। 

चीन की संस्कृति तत्त्वतं! मानवतावादी है। सरामें व्यक्ति फे 
'यवितत्व को बहुत अधिक सम्माल दिया गया है। यदि श्रवसर की 
मानता प्रगातंच की तात्विक विशेषता है तो सीन में सदियों शे 
'प्रजातंत्र रहा हैं। वहाँ पुरोहिनों भा क्षत्रियों के वर्ण या जातिया नहीं 
हैं औौर घनी और भिर्घत का भंद कभी स्थायी नहीं रहा है। 
प्रथिकारियों का चुनाव या जतिक परीक्षाओं वरारा निर्धारित योग्यता! 
के भ्राधार पर होता. है । 
प्राश्श्य से ही एक प्रकार की राजनोतिक एकता रही है, यद्यपि 
बहुत शिधिल रही है। प्रान्‍्तों को बहुत श्रध्रिक स्वायतता प्राप शही 
'है। ,उनका शासन केस्द्रीय शवित हारा नियक्त अधिकारी करते रहे है। 
साताॉर और मंचू जैसे विदेशी पिजताओं मे चीय की परशदाप्ों, 
. दीतियों, विज्यारों और विध्वासों को ज्यों-कान्थों शागता लिए थे 
चीन की संस्कृति नागरिक संस्कृतिनहीं है। « ,2.॥ : नये कप 
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की प्रेरणा से भरे नगर-शाज्यों का भिर्माण चीन के लोगों ने नहीं किया। 
वेद की तीन-चौथाई जनता खेतों पर आश्रित रहती है। चीम की 
संस्कृति तत्वत: एक कृषक-संस्कृति है। गोमांस का निषेष है और गाय 
का दूध प्रायः नहीं पिया जाता। घरती को खाद देते रहने की प्रथा 
से पानी दूषित हो गया, इसलिए चीन के लोगों ने उबाल! हुआ पानी 
पीने को प्रादत डाल ली जिससे पानी से उत्पन्न होनेवाली बीमारियों 
से सनकी बहुत रक्षा होती हैं। उबाले हुए पानी को स्वादिष्ट बनाने 
के लिए चाय खोज तिकाली गई। योरोप के उन्नतिशील देशों ने चीन 
के साथ चाय श्रीर रेशम का व्यापार झ्राश्म्भ कर दिया। जीन ने चाय, 
रेधाम और चीनी मिट्टी के बर्तनों का निर्यात किया और बदले में श्रफ़ीस 
याई। चीन के लोगों ने कागज और छापे की मशीन का आविष्कार 
किया श्रौर चुम्बकीय दिग्दर्शक यंत्र की खोज की जिससे पुनरुत्थान 
के प्रारम्त में घोरोप के जीवन को गति मिली। भ्रपनी पुस्तक 'इतिहास 
की इपरेखा' ((3प॥6 0 रांडा079) में श्री एच० जी० वेह्स 
ने लिखा है कि कागज बनाने और छापेस्ाने के रहस्य की जो देन 
चीन से थोरोप को मिली, उससे जी शान योरोप में विकीर्ण हुआ उसी 
की परिणाम है घोरीपीय प्ुनरुत्यात । 

हाञ की शताबिदयों में योरोपीय सम्पर्क से चीन की प्रतिष्ठा को 
गहरा, धक्का जगा है। उसे आधिक एशवजाथदा और है ल्यगीजिय 
दासता मिली हैं। महान शक्तियों ने हे ्ञ पिदय थे दे 
किया है, उस पर अनेक अपभावनजसक तन: २ और ॥्द .एपर 
बोन के राष्ट्रीय जीवन की केमजो रियों. को स्पष्ट कर दिधा है। जिन 
बोनी लोगों ने पर्ची देशों श्रौर जापान में शिक्षा पाई थी उन्होंने 
“शबदीयं एकता और देहां की रमाधीवदा खिर से स्थापित करने की. 


४ भारत और चीन 


कोशिश की । क्रान्ति हुई और मंचू-राजवंश गदही से उतार विया-गया। 
यह काम विदेशों में शिक्षा पाये कुछ नेताओं ने किराये की फ्रौजों की 
सहायता से किया। लेकित किसी राजवंश को गद्दी से हटा देता एक 
बात है और एक स्थायी शक्तिपूर्ण सरकार की स्थापना करना. दूसरी 
बात है। हम यह नहीं कह सकते कि चीन ने यह दूसरा सक्ष्य सिद्ध कर 
लिया है। लोगों की भ्रादतों को इतनी सरलता से नहीं बदला जा 
सकता जितनी सरलता से हम शाप के स्वरूप बदल सकते हैं। हुआरों 
वर्षों में निभित हुई संस्कृति को बीसवीं सदी के कुछ दशकों में लिर्पल 
नहीं किया जा सकता; बन्दरगाहों श्रौर रेल तथा सबसागों से सम्बद्ध 
केन्द्रों में हीनेवाले परिवर्तनों से करोड़ों व्यक्तियों की जीवच-अणाली 
पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। दूमरों से हम जो कुछ सीखते हैं वह 
हमारे मस्तिष्क में श्राता हूँ; पर आत्मा का स्पर्श चहीं बार पाता। 
जनता के बीच राजवीतिक जेतना श्रभी जग ही ५ही है! चीन की' 
श्राधुनिक रूप देने की प्रक्रिया तो भ्रभी' चल ही रही है ! 

पूर्वेज-पुजा को वेश-भक्ति में परिणत किया जा रहा है। पितु- 
भवित, जिसने सामस्तवाद को जीवम दिया था, भर राष्ट्रीय भाववा 
को स्थान दे रही है। इप चेतवा के विकास में जापान बहुत बड़ा 
सहुयोग: दे रहा है। जापाव का. प्रतिरोध करने में एक मतोवेज्ञासिक 
एकता उताज्ञ हुई है। भिल-जुल कर भोली गई मुसीबत मैरी उत्पन्न 
करती है। जनता अनुसव करती है कि वह एक है, कि वह बिदव के 
इतिहास में अपना भाग अदा कर रही है, कि उनमें से प्रत्येक व्यवित 
राष्ट्र की जलती हुई बलि-बेदी पर श्रपतरी श्राहुति देकर सम्पूर्ण स्वार्थ 
, भावना से मुक्त भौर शुद्ध हो रहा हैं। सभी वर्गों भौर स्तरों के लोगों 
में भाई-चारे की भावना प्रबल हो रही है। इस वृष्ठि से भारत की 


भूभिका / शेप 


अपेक्षा चीत को बहुत बड़ी सुविधा मित्री- है। चीन के धामिक सम्प्रदाय 
: अपने धर्मों को राजनीतिक संघर्ष में अपना अस्त नहीं बनाते। गण-राज्य 
पे अ्त्पपतों का राष्ट्रीकरण प्रारम्भ कर दिया था। मुसलमास वर्हाँ 
एक भारमिय अल्पमत' हैं; राष्ट्रीय भ्रत्पमत नहीं। प्रतेक जिलों में के 
स्पष्ट बहुमत में हैं और कुछ में उत्तका अनुणत दस में एक है। फिर भी 
सबसे पहिले और सबसे भ्रधिक वे चीनी हैं। जापान के विएद्ध गुद्ध- 
संचात्नन करनेवाले कुछ सेमापति मसलमान हैं। 
राष्ट्रवादी और साम्यवादी दल जापाव के प्रतिरोध में एक: हैं 
डाक्टर सन यात-सेन के तीसरे सिद्धान्त का स्वाभाविक बिकास 
साध्यवाद ही जैसा कुछ है। उस सिद्धान्त का सम्बन्ध सामाजिक खाय 
और भ्राथिक प्रजात॑ंत्र की श्रावश्यकता से है। सामान्य जनता के प्रयत्न 
और राजकीय प्रोत्साहन द्वारा चीन के साधन-स्रोतों का निकास किये 
जाने पर उस प़िक्षास्त में विश्वास प्रगठ किया गया है। यथार्थवाद की 
जो भावना चीनी लोगों में पर्याप्त मात्रा में भौजूद है वही राष्ट्रवादी 
और साम्यवादी दलों के राजनीतिक सहयोग और समभौते भें दिखाई 
देती हैं। साम्यवादी इश बात परतुले हुए हैँ. कि चीन को सा भ्राज्यवादी 
शिक्र्ण से मुक्त किया जाये, सभी प्रसंगत अतमान संधियाँ शौर 
विदेशियों को दी गई. सुविधायें समाप्त की जाये और चोन की घरती 
पर रोनायें रखसे का. जो श्रधिकार विदेशी व्यक्तियों को दिया गया है, 
समाप्त किया जाय। निस्यन्देह इसके साथ-साथ वे यह भी माँग-बारत्े हैं 
कि सामस्तवादी तत्त्वों को समाप्त किया जाय और युद्धनेताप्रों की | 
शवित का सष्ट कर दिया जाये; प्रौर दे मोग चीग॑ की एकता के प्रण्ग 
पर झुकते की तेयार नहीं है। भीगी ऋष्ति चाखाज्यवाद-बिरोधी 


पा 6 26 ८7 हि अप हक कक आह अर 3ाड-य १:३० ई:क हु। है परदफी 
अर शाहस्वना 4 वि सती हैं - ता समय वा प्ाज्मवाद-पिरो पी मोड 


श्द् भारत भर चीन 


शधिक झावश्यक और शआग्रहपर्ण है। जापाव का विरोध करने में 
सभी दल सहमत हैं। साम्यवादी नेता माश्रो त्से-तुंग कहते है--'यदि 
हमसे हमारा देश ही छिन जाय तो हम समाजवाद की चर्चा नहीं कर 
सकते।” चीन के साम्यवादी रूसी साभ्यवाद के कदर अनुयायी नहीं 
है। उनका पितृ-देश चीन है, रूस नहीं। वे सबसे पहिले श्रौर सबसे 
ज्यादा राष्ट्रवादी हैं और जापान के विरुद्ध वे चीन का युद्ध जड़ रहे हैं, 
को मिन्टने का नहीं। यद्यपि साभ्यवादी चोन में प्रजातंत्र की स्थापना 
के लिए उत्सुक हैं, फिर भी वे स्वीकार करते है कि सबसे भ्रधिक महृत्व- 
पूर्ण समस्या है जापानो श्राक्रमण का प्रतिरोध। संसार के भ्रन्‍्य भागों के 
साम्यवादी विश्व-युद्ध के प्रति श्रपन्ती स्थिति श्रौर नीति के सम्बन्ध में 
बिलकुल स्पष्ट नहीं थे। जब रूस ने जर्मनी से सन्धि कर ली तो ने कहने 
लगे कि श्रव युद्ध से उसका कोई नाता नहीं रहा। उसे उन्होंने दो 
विरोधी साम्राज्यवादियों--ब्रिदेश श्रीर जर्मती--का मुझ कहुकर 
टाल दिया लेकिन जब जमंनी ते रूस पर हमला कर दिया तो उन्होंने 
महसूस किया कि यह तो फ़ासिस्ट तावाशाही के विसद्ध जमता का 
यूद्ध घा। जहाँ तक रूस की चीति में हुए परिवर्तनों का सम्बन्ध है, वे 
परिवर्तन रूस के दाव-पेचों के लिए श्रावरयक थे लेकित झौर देशों के 
- लिए तहीं। पर चीन के साम्यवादियों ने योरोप की परिस्थितियों भ्रीर 
सोवियत रूस की नीति में होनेवाले परिवतेनों से मदत रहकर अपना 
संद्ेध्य श्रौर भ्पनी नीति अपरिवर्तित रखी । समझौते की भावना सब प्रौर 
स्पष्ट दिखाई देती है। साम्यवादियों के प्रति अपने बृष्टिकोण आर 
व्यवहार के बावजूद भी सियान (छंध्वा)) में महाबल्ाधिकृत ध्याविकाई 
' गैक को इसलिए मुक्त कर दिया गया कि साम्यवादी लोग इस परिस्थिति. 
' हे उन्हे ही एक ऐसा व्यवित स्वीकार करते हैँ जो जादात ने: थिय एम 


भूमिका शक 


संगठित चीन का नेतृत्व कर सके। यदि उनके साथ कोई कठोर व्यवहार 
किया जाता तो जापानियों को यह प्रचार करने में सहायता मिलती 
कि वह चीन को साम्यवादी अत्याचार से मृकत कराने आगे हैं। यद्यपि 
पारिभाषिक ढंग से चीन की सरकार को एकदलो य सरकार कहा जायगा, 
फिर भी दूसरे दलों को प्रताड़ित नहीं किया जाता और वे सरकार की 
भीति को प्रभावित भी करते हूँ। इसका एक विशेष कारण यह हैँ कि 
महाबलाधिकृत को श्रपने देश के श्रौरः विदेशों के जनमत की बड़ी चिन्ता 
रहती है। वह जानते-है कि देश के भीतर दलों का संघर्ष घुरो-राष्ट्रों के 
विषद्ध युद्ध में देश की समूची शक्ति लगाने में बाधा डालता है श्रौर 
आन्तरिक अनस्थिरता तथा भ्रविश्त उत्तेजना का कारण है। मुझे इसमें . 
सन्देह नहीं है कि वर्तमान सरकार अथवा साम्यवादी नेताओं की भोर 
से कोई ऐसा काम नहीं किया जायगा जिससे जापान के विरुद्ध मित्र 
राष्ट्रों के मौचे में कोई कमक्ोरी भ्राये; और यूद्ध-काल में स्थापित यह 
सहयोग-समफ्रोता युद्ध के उपरान्त एक प्रजातंत्रीय राजनीतिक पद्धति 
में विकसित होगा। 
घ्री-राष्ट्रों के विषद्ध विश्वव्यापी' मोर्चे में चीन शौर रूस ' 
के पारस्परिक सहयोग ने चीन में भी दोनों दलों के सहयोग में 
सहायता दी है श्रौर यह आशा की जाती है कि मुद्धकाल में स्थापित . 
यह समझौता युद्ध के बाद भी क़ायम' रहेगा। संसार के अग्य भागों मेँ. 
यदि श्ञांति और सुरक्षा की स्थापना करनी है तो प्रजातंत्रचादी देशों 
श्र सोवियत रूस की मिलकर काम करना होगा। साम्यवाद के मुख्य 
 पिद्धास्तों का प्रजातंत्रवादी राष्ट्रों द्वारा श्रधिकाधिक रूप में स्वीकार 
किया जाना सम्भव दिखाई देता है; और थे सिद्धान्त कि एक 
व्यक्त द्वारा बुपरे व्यक्त का. शोषण ते हो भौर यहू कि उत्पादन के 


झ्ेय भारत श्रौर चीन 


साधनों पर व्यक्तिगत स्वामित्व न २हें। डावटर सन यात-सैन के तीसरे 
सिद्धान्त--धबके लिए आजी विका---का प्र जातंत्री य॒ उपायों से किया त्मक 
रूप दिया जाना सम्भव हो सकेगा। जनता की इच्छा या सोब-्सम्मति 
का प्रतिनिधित्व करनेंबाला एक प्रजातंत्रवादी राष्ट्र युद्ध को जीत 
सकता हैँ भौर शांतिकाल में सड़कों झौर रेलों के शीघ्र प्रसार, कृषि में 
विज्ञान के उपयोग, सहकारिता-संगठन शऔर उद्योगों के उत्थान की 
योजनायें कार्यान्वित कर सकता है। दासता शभीर सामाजिक पीड़न की 
जिम जुजीरों से जनता को देश के भीतर थौर बाहर से जकड़ा गया 
उनको ऐसा राष्ट्र छिन्न-भिन्न कर सकता है और विदेशी शपितयों नें 
जीन के साथ जो भीषण अन्याय किये हैं इससे निपट सकता है 

राष्ट्रों की परख उनके हादिक स्वप्नों से->छसकी का मनाओं सै 
की जाती है। वर्तमान कठिताइरया चीन की परीक्षा ले रही हेँ। 
एक।कीपन उच्चता देता है, यातवायें शमिस देती हैं बशलें कि हम उससे 
हार न भान लें। भ्रपती कठिनाइयों, यातनाग्ों भी र शपनी सहनशीलतता 
के परिणागस्वझूप चीन, जिसमें कभी भी जातीय सब्चती की भावना 
तथा दूसरों पर अआधिपत्य जमाने की लिप्सा नहीं रही, एक ऐसे 
आधुनिक राष्ट्र के रूप में विकतित होगा णो समानता के ध्राधा* पर : 
अग्य राष्ट्रों से सहयोग करेगा। 


हे के वरना >पलमलाओ ५७ 


है 
चीन और भारत' 


चीन की सरकार के प्रति में अत्यधिक प्राभारी हूँ कि उन्होंने कृपा- 
पूर्वक मे इस देश के दर्शन करने का निर्मेत्रण दिया और इस प्रकार 
इस देवा के सांध्कृतिक जीवन से कुछ परिचय प्राप्स करने और प्पने 
दोनों देशीं के बीच मंत्रीपूर्ण सहयोग विकसित करने का मुभे अवसर 
दिया। ग्रश्नपि लीन के लोग इस सभय एक जीवन-मरण के शुद्ध में 
संब्रग्ग हैं, फिर भी वे जीवन के विरन्तम मान-महत्वों के प्रति उदासीन 
नहीं है---पन तत्वों के प्रति जिन्होंने बीत के जीवन श्रौर चरित्र के 
निर्माण में इतता शुर्दर योग दिया है। वे तत्व है विद्या और ज्ञात के 
अति सम्मान शरीर सांस्कृतिक सहयोग। ईसाई संवर्त के पहिले से ही 
हमारे वेशों के बीज विद्या श्रीर संस्कृति-सम्बन्धी विषयों का अ्रादान- 
न ग्रस्भ है गया था। इन तमाम सदियों में हम एक-दूसरे से 
पप्रषों और सहयोगियों के रूप में गिलते रहे हैं--ज्ञान की खोज और 
सदृगुर्णों के विकास-पथ के सहयोगी पश्चिकों की भाँति, न कि प्रतिस्पर्धी 
और शोपकों की भाँति। हमारी सभ्यतायें एक लम्बे इतिहास और 
अधिडिछन्त प्रवाह वाली संम्यतायें हुँ श्रौर उनकी एक सामान्य 
संरस्कृतिक और आध्यातिक पृष्ठभूमि है। उसमें मानवन्यीवन भौर 


॥ प्रशिशिष्ठ ? देखिये । 


४७० भारत और चीन 


बन्धुल्व॒ के सामान्य आदर्श हैं। राजनीतिक स्तर पर हमारे पारस्परिक 
सम्बन्ध सुन्दर पड़ोसियों के सदष्यवह्ार के श्रश्नतिम उदाहरण हैं 
विवेशियों के प्रति रहनेवाले श्रविश्वास और मय से हम' सस्त सद्तीं 
रहे । 


पारस्परिक प्रभाव 


बहुत सम्भव हुँ कि ईसा पूर्व छठी ओर चौथी शताब्दी के बीच, 
जब कि ताभ्रो धर्म विकसित ही हो रहा था, भारतीय तथा चीनी 
व्यापारियों ने उपनिषदों, रहस्यवादी सिद्धान्तों भौर थोग की 
विधियों को, जिनमें प्राणायाम और श्राध्यात्मिक आमतस्दावस्था' भी 
सम्मिलित थी, चीन पहुँचाया हो। लेकिन श्राज हम इस स्थिति में 
नहीं है कि तथ्यरूप भें इसकी स्थापना कर सकें 
. मौर्य सम्राट भ्शोक, जिनका साझ्राज्य भारत की प्राकृतिक सीभा 
तक फंला हुआ था, अ्रपने अन्तर्राष्ट्रीय प्रभाव और उद्देश्य के लिए बहुत 
प्रसिद्ध हैं। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भारत की सीमा पर 
स्थित देशों में तथा सीरिया, मिश्र और मंसीडोमिया जैसे दर देशों में 
समानझत हे प्रचारक भेजे थे। बौद्ध धर्म पूर्व के दृरत्थ देशों को एक- 
दूसरे के विक, सम्पर्क में ले श्राया श्र एक मानवता को भावता 
उत्पन्न कर दो जिसने लंका से लेकर जापान के दरस्थ द्वीपों तक के 
लोगों को भत्यन्त कोमल-हुदय बना दियया। भ्रपनी बौद्धिक उदारता 
: शरीर मुक्त हृदयता के साथ चीन ने बौद्ध धर्म के सत्यों का स्वागत 


। परिशिष्ठ १, २ तथा ३ देखिये। . 


चीन और भारत 2 


किया। इस समय चीन साभन्‍्तों के बीच बँटा हुआ था। उन सामसन्‍्तों 
में से एक ने, जिसका नाम त्सिन ("शंग) था, सामस्ती रियासतींकों 
समाप्त कर दिया श्रौर एक केख्रीय सरकार स्थापित की जिसने समस्त 
भीनको एक भ्रधिकार-सत्ता के श्रधी न कर दिया। हान(79॥)) शासकों ने , 
जी ईसापूर्व तीसरी शताब्दी के श्रन्त में शासवारूदू हुए, इस नवनि्भित 
चीनी साम्राज्य की अखण्डता दृढ़ करने में श्रपनो शवित लगाई। उत्तर 
से होनेबाले. हमलों पे रक्षा करने के लिए उन्होंने चीन की मदह्गान्‌ दीवालः 
बसवाई भ्रीर जो लोग परिचिगी सीमा पर रह रहे थे उनसे संभियाँ की |. 
इनमें से यू-बी' (शगा6-०00) भी थे जो पहिले ही बौद्ध धर्म से 
प्रभावित हो चुके थे। भ्ब यह सिद्ध हो चुका है कि सन्‌ २६० पू० में 
यू-ची शासकों ने चीनी सम्रादू को बौद्ध प्रस्थ भेंद किये।" 

भारत से आनंवाले प्रथम बौद्ध प्रचारक गोभरण झर काइयप मातंग 
हान-राजबंश के समआाद मिंग ती के शासनकाल में चीन पहुँचे थे। सन्‌ 


कहा जाता हूँ कि बीद्ध प्रचारक सन्‌ २१७ ई० प्‌० में चीन की राजधानी 
में उपस्थिति थे जब कि वहाँ त्थिन (80) वंश का शासन था। 
यहू भी कहा जाता है कि सन १२१६० पूृ० भे एक लीन 
मध्य एशिया में बुद्ध की एक सोने की मूर्ति | 
एक सैनिक अभियान में गया था। लेकिन दस कहे। नियों को पृष्षि/ . 
नहीं हुई। देखिये विल्देल्म लिखते हैं---"इस बात की एपष्ट साक्ष्य 

: हैँ कि बौद्ध ध्रतिमायें भर बौद्ध उपदेश इस समय (६१-६७ सन्‌) के 
पहिले ही चीनी जनता तक पहुँच चुके थे। ये मूर्तियाँ और उपदेश: 
मध्य एशिया के मार्ग से यहाँ पहुँचे, जहाँ पर बौद्ध धर्म बहुत पहिंले . 
से प्रचलित था ॥--है 907 जिीं॥079 0०7 (082 

' णजा50807(939., 7 टाल की पर्ट १६७। ही, . 
शत ॥8ता09 वा एड 3पतपवीशंका, 9. हैं. 

(927), भी पुष्ठ रं देखिये। २ या 





हरा भारत शोर चीन 


६५ में समझ्ाद ने एक स्वप्त देखा जिसमें पम्हें एक सोने की मूर्ति 
दिखाई दो शरीर जत्र उन्हें मालूम हुआ कि बह गृति बुद्ध हैं वो उन्होंने 
बौद्ध उपदेशकों को बुलबाया। दोनों उपदेशक अपने साथ एक इबेत 
भ्रदव ले गये थे जिस पर पवित्र प्रव्ध भौर अ्रवशेषांश लदे हुए थे। 
सम्राट के श्रादेश से उनके लिए राजबानी में एक विहाए बनवाया गया 
जिसका नाम धवेताश्व बिहार! (॥]8 ४४॥॥७॥४०॥8७ ॥0898- 
(079५) था। दोनों स्व बिरों ने झ्पना शेप जीवन बीद्ध प्न्‍्धों का चोनो 
भाषा में प्रचुंवाद करने और बौद्ध धर्म का उपदेश देने में विताथा। 
यद्यपि अनेक अनुवादों का श्रेय. उन्हे दिया जाता हूँ पर एक ही श्नुवाद 
प्राप्त हो क्षका है, जिसका ताम है बयालिय बिभागों का सुन्र (7॥8 
59008 07 6 60॥५-॥'ज्र0 56075) । 

. ये द्ोगों उपदेशक मब्य एशिया के भार्ग थे चीम गये थे। 
वक्षिणी चीन के साथ ई० पू० दूसरी शताददी में शासाम झीर बर्मा के 
मार्ग से भारतोय व्यापार के प्रमाण मिलते है ओर कुछ भारतीय 
उपदेशक इस मार्ग से भी चीन गये। बाद में तो समुद्री यावाप्रों की 
अधिकता हो गई। ' 

'. ईसा सन्‌ की पहिज्ी १० शताब्दियों तक तो भारतीय उपयेशेक 
बहुत बड़ी संख्याओरों में चीन गये।" लेकिन ११वीं शताब्दी के बाद 
+ इस सपदेदाकों में से प्रधान हँ---धर्म रक्ष (तीसरी सदी था मध्य), संघ 

भूति (सन्‌ ३१५१), गौतम, संघदेध (रानू ३०८४), पृण्यधाता भौर 
" उनके शिष्य धंर्ममशस (सन्‌ ३६७), बुद्धयशस (चौथी' संदी), 

कुमारजीव (सत्‌ ४०१), विमलाक्ष (सत्‌ ४०६), धर्भक्षेम (सम्‌ 
' ४१४), बुद्धजीब (सत्‌ ४२३), गुणभद्र (सत्‌ ४३४), बीधि- 
धर्म (सत्‌ ५२० ), विमोक्ष सेन (सन्‌ ५४१), उपशन्ध भी र पंरमार्थ 


सीन और भारत - ४१३ 


चौने के आलेखों में भारतीय भ्रतिथियों की चीन-सामराज्य में आने की 
चर्चा नहीं मिलती। इसका कारण हैं भारत में बौद्ध धर्म का पतन 
श्रीर ११वीं सदी के बाद हिन्दू-धर्मं द्वारा बौद्ध धर्म का आत्मसातू कर 
लेना । 

जब चीन की ग्रात्मा का सम्पर्क भारत की संस्क्ृतिक विभूति से 
हुआ तब एक नवीन चीन का जन्म हुप्रा, उस चीन का जो भ्राज तक 
जीवित है। जहाँ तक चीन के भारतीय उपदेशकों के प्रभाव का प्रश्स 
है, चीनी बीद्ध धर्म के एक विदेशी विद्यार्थी का ही कथन वेखें--“वीव 
इस प्रथम प्रवासी बौद्ध प्रचारकों को कभी नहीं भूल सकेगा जिस्होंते 
झनुवाद श्रौर संगठन के कठिन कार्य को इतनी योग्यता शरीर श्रद्धा के 
साथ किया और जिन्होंने प्रचार-कार्य में इस प्रकार अपने की तन-मन से 
सहलीय कर दिया। जब शाज इन भारतीय यार्तियों दरा अनूदित और 
प्रस्तुत विशाल बीक्क साहित्य को हम देखते है जो शुर्दरतम और 
सत्कृष्टतम शेली में प्राचीन चीनी विद्वज्जन हारा लिखा गया है तो 
बरबस हमारे हृदय में एक गम्भीर आश्चये श्रौर श्षद्धा फी भावता भर ' 
जाती है । । ! ॒ 
पकिर भी, एक दूसरा पक्ष ऐसा है जो यदि सम्भव हो सके तो ! 
और भी झधिक महत्वपूर्ण है। इस बात पर भी ध्यात देना ही चाहिए 
कि ग्रोय-जाति के सर्वाधिक गम्भीर घारमिक जीवस के इस प्रतिनिधियों - 
नें अपेक्षाकृत रूक्ष और बस्तुवादी भंगोल-जाति के चरित्र पर बंहुत 

(सम ५४६), जिनगुप्त और उनके गूर ज्ञानगंद्र तथा जिनयश्स 

सन्‌ ५५६), धमंगुप्त (सत्त ५६०), प्रभाकशा:त्र (३ 
भकोचिदचि (सम ६६१) शुभाकरतिह (पतन ७४१६) 
और अमोषेवज (संत्‌ ७१०), धर्मदेव (सम्‌ ६७३)। 





१2 भारत और चीन 


अधिक प्रध्यात्मिक प्रभाव डाला हैं। जो भारतीय स्थविर चीन के: 
प्रारम्भिक मन्दिरों में रहे, गृहाओं में बैठकर जिम्होंने बड़ी सावधानी से 
सूत्रों की प्रतिलिपियाँ बनाई और जो ग्रप्ते साधान्य शाकाहार और 
मियमित उपासना में जीवन बिताते रहें वे हृदप की गहनतम प्रमुभूति 
में घामिक व्यक्ति थे, जिनके जीवन का प्रधान लक्ष्य था परमतला में 
बविलीन हो जाता।****** भीरे-घीरे मंगोल लोगों के छूखे हृदय पिचले 
और इस व्यक्तिगत प्रभाव से चीन की स्थविर परम्परा में चरिन्न की 
शालीनता से संयुक्त वहु पवित्र विभुति उत्पन्न हुई जो तब से लेकर 
पग्राज तक चीन के बौद्धों के सम्मख एक महान झ्रादर्श बनी हई॥ हैं ओर 
जिसकी प्राप्ति व्यक्तिगतरूप से ही की जा सकी, जीवन में जिसे बहुत 
थोड़े ही लोग उतार सके।”! | 

थ्राज बौद्ध धर्म के प्रति नये रूप में अभिशचि उत्पन्न हो रहो है। 
भारत की वर्तमान आध्यात्मिक जाग्रति में गौतम बुद्ध और उनके सम्देश 
को अपता उचित स्थान प्राप्त हो रहा है। भ्रधिकाधिकरूप में यह. 
स्वीकार किया जा रहा हूँ कि गौतम बुद्ध हिल्दू-धर्म के एक सुघ।रक थे, 
विरोधी नहीं। उनके वा त्विक सिद्धान्तों का मूल उपनिषदों में है। मये-नंथे 
बीद्ध मन्दिर और बौद्ध संहाराम देश के सभी भागों में बन रहे हैं। ऐसी 
आशा करने के पर्याप्त कारण हूँ कि पूत्र के आध्यात्मिक जीवन को: 
सजग सबल बनाने में भारत एक बार फिर एक महत्त्वपूर्ण भाग लेगा। 

चीनी भाषा में बौद्ध भ्रन्‍्यों के ऐसे अनेक अनुवाद हैं जितके मूल 
ग्रन्थों का पता नहीं है। इन मूल-प्रस्थों की खोज एक ऐसा महत्वपूर्ण 


* िषा0॥6|: ॥5%वा॥ -270प ॥फती।णा 70 (॥ात्त888 
सिपतता।आ, 0. 7. ((927), पृष्ठ १९-१३॥ 


घीन और भाश्त प्र 


काम है जो चीन शौर भारत के अ्रमुसंघानकर्ताशों के श्रध्यवसाय की 
प्रतीक्षा कर रह। हैं 
चीन और भारत के बीच विद्वानों का आवागमन एकपक्षीय नहीं 
था। जब कभी बौद्ध धर्म के सिद्धान्तों भ्रौर व्यवहारों के सम्बन्ध में 
कोई विवाद उत्पन्न होता था तो घीम के यात्री सत्य का उसके भूछ 
स्थान में अनुसंधान करने के लिए भारत श्ाते थे -« बौद्ध प्रत्थों का 
भूलरूप में अ्र्ययन करने और महात्मा बुद्ध की स्मृति के पवित्र स्थानों 
का वर्शन करने के लिए। श्री इर्नचंग का कहना है कि तोसरी शताब्दी 
के मध्य में २० चीनी स्थविर भारत श्राये थे। एक गुप्त-सम्राद वे बोध- 
गया के समीप उनके लिए एक विहार बनवाया था जिसका साम जीना 
संहाशम था। इन चीनी यात्रियों में से सर्वाधिक साहुशी' थे श्री 
फा हियाल (सम ३६६-४१४) जो स्थल-मार्ग से भारत आये शौर जल- 
सार्य से चीने बापस गये, श्री वे-माँग (सत्‌ ४०४-४२४) , श्री सुंग यून 
(सन्‌ ५३०), भरी दोग-त्सेंग (सन्‌ ६२६-६४५), श्री वांग ह्ेन-्सों 
(सन्‌ ६१४-६४७) जिन्होंने बाद में फिर भारत की यात्रा की और श्री 
'इर्नचंग (सम्‌ ६७१-६६५) । इस तथा भारत श्रानेवाले भ्रव्य चीसी 
यात्रियों में से थी छ्लेन-त्सेंग निदचय ;ही सबसे प्रधिंक महत्त्वपुर्ण थे। 
थे चीमी-भारतीय सांस्कृतिक सहयोग के अतीक है। भारत में उनकी 
- ग्राधाओं के विवरण चीन के युवकों और बुद्धों के लिए एक विशिष्ट 
साहित्य हैं। सन्‌ ६९२ ई० में उन्होंने पूर्णझप से बौद्ध स्थविर का 
'अनुशासनमय जीवन स्वीकार कर लिया भौर सत्‌ ६२६ ई० में अ्रपती 
यात्रा पर चल पड़े। उनकी प्रार्थना थी--इस यात्रा में मेरा उद्देश्य स. 
वचन वाप्त करने जा है, ने संस थरौर ते प्रप्तिद्धि। शेश पूर्ण इद्देबय 
है नत्यतर जाग धार बला-विधान की खीज शरीर प्राप्ति। श्रौर हे बोधि- हे 


की 


४ - भारत और चीन 


धत्व | तुम्हारा हृदय ही जीवों को जीवन की यातनाओ्रों से मृतत करने 
के लिए उत्कंठित रहता है। और भला मभसे कठोश यातनायें 
सहनेवाला क्या कभी कोई हुआ है? क्या तुप मेरी यातमाग्रों को 
समर नहीं सकते ? ” भारत में उन्‍होंने लगभग सोलह बर्ष वितापे, 
उत्तरी और दक्षिणी भारत में घृभे भीर शक्तिमान्‌ भारती ५ शासकों 
कन्नौज के श्री हर्ष और काम रूप के भास्क रवर्भन--से भेंद की । उन्‍होंने 
नालन्दा विश्वविद्यालय में श्राचार्य शीलभद्र की शिक्षा में पर च वर्ष तक 
अ्रध्ययन किया। यह आचार्य शीलभद्ठ धर्मपाल के शिष्प थे जिनकी 
महान्‌ भावाये अरंग और वसुत्रस्धु के शिष्य तर्कशास्त्री बिह नाग से 
शिक्षा दी थी। श्री छ्लेन*त्सेंग ने विज्ञानबाद के भधिद्धान्त का गम्भीर 
अध्ययन किया। खोलान से लौठते हुए उन्होंने अपने सम्राट को एक 
स्मृत्ि-पत्र' भेजा जिप्त्म उन्ह ने उच्र कारणों की एपध्ठ किया जिलसे 
बाध्य होकर सम्राट की अनुम्नति बिना ही उन्होंने भारत की लम्बी भौर 
" “यदि हम ज्ञान की खोज में दूर-दूर को यात्रा करनेवाले अपने 
.. प्राचीन आचार्यों की प्रशंसा करते हैं ती हमें उनकी कितमी अधिक 
प्रशंशा करनी चाहिए जो कल्याणकारी बीद्ध धर्म के गुहाय तत्वीं की 
खोज करते हैँ, जो संसार-जाल से मुक्त करने में समर्थ भिपिटिफ के 
भ्रदूभत मंत्रों का अ्रमर्नंधान करते हैं! ऐसे प्रमासों को. झत्गानना 
हम केसे कर सकते हूँ ? हमे श्रोर बत्साह के साथ हम कसे उनका 
' हवागत नहीं करेंगे? में->-ल्लेत त्सेंग->अहुत पहिले से भगवात्त बुद्ध के 
.. उन सिद्धान्तों से परिचित हो चुका था जिन्हें वे चीन के परचम की 
दुनियाँ का दे गये थे, जिन सिद्धान्तों के नियम श्रौर आवेश पूर्व में 

: श्रपूर्णक्‍्प में ही पहुँच पाये। में सर्वेदा एक ऐसी योजना के सम्बन्ध 

. में सोचता रहा जिपके अनुमार अपनो व्यवितगत सुरक्षा के विचार 
>« थे भुवत एनार दस सत्य-्शान की खोज़ की जा सके। तदनुधार 


चीन और भारत डे. 
दुस्साध्य यात्रा की थी। सम्राद ने उदारता के साथ उनके इस. स्मृति- 
पत्र को स्वीकार किया भश्रौर खोतान के प्रधिकारियों को आदेश दिया 
कि इस-यद्यास्वी यात्री की सहासता करें। जब वे चीन पहुँचे तो सम्राट 
ने बड़े स्वेंह से उनका स्वागत किया। उनकी भारत-यात्रा श्रीर बौद्ध 
शर्म के लिए किये गये उत्तके कार्यों ने चीन में भारतीय संस्कृति के 
सम्बन्ध में बड़ी श्रभिरुचि उत्पन्न कर दी । 

भारत और चीन के इन परिव्राजक मनी षियों और कल्याण तथा 
जान-ध्िद्धि के लिए किये गये उमके शअ्रथक प्रथासों की प्रशंसा किये 
बिना हम नहीं रह सकते। पर परिस्थिति का विरोधाभास तो यह 


चंगऋञ्मान-काल के तीसरे वर्ष के चतुर्थ भाह (सन्‌ ६३० ६०) में 
संकहों, कठिनाइयों श्रौर श्रापत्तियों का सामना करते हुए में गृप्त 
रूप से भारत पहुँच गया। मेंने विशाल बालुका-अरदेश पार किये 
हिमाच्छा दित पर्वत की चोटियों को पार किया, लौह ह्वारों के भार्गों 
में से भ्रपता मार्ग निकाला भ्रौर॑ भयानक सागर की गरजती लहूरों 
पर पे भ्रपता रास्ता बनाया ।!" * ** “इस प्रकार मेंने पचास हजार ली 
(लगभग १७ हजार मील) से भी श्रधिक लेंम्बी थात्रा की है ; श्रौर 
ग्रय.परम्पराशरों ग्ौर रीतियों के श्रसंसध विभेदों भौर अगफित 
प्रापदाशों का सामना करने के बाद भगषा पर ६ 
कसी प्रकार की दूर्धटना का शिकार बत स्ण रझीर शापने 
संकरपों की पूर्ति से सम्तुष्ट मत के साथ वापस लौटकर श्पनी श्रद्धा 
जलि झपित कर रहा हूँ। मेने ग क्षकूट पर्वत देखा है, बोधि वृक्ष की 
सपासता की हैं; मैने उन चिह्नों को देखा है जो पहिले नहीं देखें थे, 
नपविन्र शब्दों को सुना है जो पहिले नहीं सुने थे, उन आध्यात्मिक 
विभूतियों को देखा है जो प्रकृति के समस्त आश्चयों से बढ़वार हैं, 
' आपने महाल्‌ सखाटू के महान गुणों का साक्षी बना हूँ श्रौर उनके 
लिए जनता का सम्मान और श्रद्ञा श्रित की हैं।-0॥9, 
'कवए ६98 9५ छक80 9 (944 ) , पृष्ठ छघं-७६॥ ४. 





छा भारत हरीश चीन 


कि जैसे-जैसे श्रावागमन के साधन बढ़ते गये, सांस्कृतिक सम्बन्ध ठप 
होते गये। लम्बी-न्से-लम्बी यात्रायें श्राइचर्यजनकरूप में आसान हो गई 
है, पर पारस्परिक सदबोध भयानकरूप से कठित हो गया है। जैसे- 
जैसे भौतिक दूरी कम होती गई है, मानसिक दूरी बढ़ती गई है 

दोनों देशों की राजनीतिक विपदाओं के कारण बिद्वा्नी का 
मावागमन कम हो गया है। सन्‌ १६११ में चीनी गणतंत्र की स्थापना 
के बाद हमारी पारस्परिक अ्रभिरुचि बढ़ गईं है। आपने श्राज से ठीक 
२० वर्ष पहले घन १६२४ में श्वी रवीन्द्रनाथ टैगोर की चीच-यात्रा का 
तथा महाबलाधिक्ृत और श्रीमती च्यांग, सानसीय ताईं ची-ताम्रो तथा 
'शिक्षा-सचिवालय के डाक्टर क्‌ के नेतृत्व में सांस्कृतिक शिष्टन्मंडल 
की भारत-यात्रा की चर्चा की हैं। हाल ही में विद्यार्थियों के आदान- 
प्रदान कीजो योजना बनाई गई है वह सफलतापूर्वक काम कर रही है श्रौर 
मेरा बिदवास है कि उसका अविष्य सम्भावमाश्रों से उज्ज्वल है। यरद्ि 
इससे भागे बढ़कर अध्यापकों का भी श्रादान-प्रदान हो तो पारस्परिक 
सदभावना बढ़ेगी और उस्तसे हमारा कल्याण होगा। यदि चीन भ्रौर 
भारत, जो श्रवाकामक राष्ट्र हैं, आगे पश्रानेवाले वर्षों मों एक साथ 
'चल सके तो विश्व के नवनिर्माण को बुद्धिमता की मींब १९ मिभित 
करने में वे प्रभावपूर्ण योग दे सकेंगे। 


चीन के प्रति भारत की सहानुभूति 


हम भारतीयों ने प्रापको उस वीरता और संकलप-शवित की प्रदंसा 
की है जो आपने अ्रपने महावलाधिकृत के नेतृत्व में अपनी स्वाधीनता 
और अपने आता-सम्मात्त के लिए होनेवाले इस संघर्ष में दिखाई है। 


- चीन और भारत 'ढ्ह 


' इस युद्ध में प्रावमणकारियों के विरुद्ध कमर कंसकर युद्ध करनेवाले 
'आप पहिले राष्ट्र है भौर पूरे साढ़े जार वर्ष तक भ्रापने केले एक सबल 


श्र से उस बढ़ता के साथ लोहा लिया है जिसको देखकर. चीन कि 
भविष्य के सम्बन्ध में शंका करनेवाले श्ान्त हो गये हैं। साढ़े चार वर्ष 
आाद पर्ल बन्दरगाह पर हमला हुआ जिसके कारण झमरीका ओर बिंटेल 


' आपके पक्ष में श्राये। श्रापकी मृस्ीबत की घड़ी में हमारे नेताओं 


ने अपनी गहरी सहानुभूति व्यक्त की है और यह हार्दिक भाद्या प्रकट 


'की है कि भ्रस्थायी संकट चाहे जो हों, श्रापका यह देश कभी पराजित 


नहीं हो. सकता श्रीर श्रन्तत्ोगर्वबा इसको विजय होगी। जापानी कवि 
योच बागूनी को लिखे गये रवीन्द्रनाथ ठाकुर के भत्संता भरें पन्न प्रसिद्ध 


'हैं। जब गांधीजी ने अ्रधबुभुक्ष रोगग्रस्त लाखों भारतियों को 


राष्ट्रीय प्रयत्मों से श्रन्न और मान देने के प्रथत्व में 'भारत छोड़ो' का 
मारा पाया तो जच्होंने स्पष्ट कर दिया था कि इसका अर्थ केवल यह 


है कि भारत से ब्रिटेम का राजनीतिक स्वत्व हटा लिया जाय, श्रग्रंजी 


निर्यत्रण समाप्त हो शरीर प्रसका यह अर्थ मंहीं हैँ कि अंग्रेजों का भारत 
से सम्बन्ध समाप्त हो जाय और न उसका यह अ्र्ध हूँ कि धुरी-राष्ट्रों 
के विरुद्ध भारत से होनेवाले यद्ध-अयातों में किसी प्रकार की बाधा 


शायें। पर उस सारें का बहुत गलत शर्थ लगाया गया। भारती य॑ राष्टीय 
हासभा के नेताओं ने चीनी जनता के सम्मख यह सप४्छ करते की' पर" 
सके कोशिश की कि तत्काल स्वाधीनता पाने का उसका संधर्ष एस प्रकार 





थे आपके महाबला चि$रेत की लिखी ध--- तन मे पति सर जो भावना 
है उसके कारण भें आपके साभने यह हपष्ट कर देने के सिंय हवन हूँ 
हा गा रत हु गए 





ह० घारत और चीन 


कि अंग्रेजी शबित से भारत छोड़ देने की में जो श्रपील कर रहा हूँ उसका 
किसी प्रकार भी यह अर्थ नहीं है कि जापान के विशद्ध भारत की सुरक्षा 
को दर्बल बनाया जाय या भाप जो संघर्ष चला रहे हैं पसमें कोई अड़- 
चम पड़े। में जो भी कार्य करने का अनुमोदन कहँगा बहु इस विचार 
के साथ निर्धारित होगा कि उस कार्य से चीन को हामि ने पहुँचे और 
भारत या चीन के विरुद्ध जापानी श्राक्रमण को प्रोत्साहुम ने मिले ।/* 
यह कहना ग़लत है कि भारतीय राजनी सिक नेता जापान के तोपक है। 
, के भ्रच्छी तरह जानते हैँ कि जब तक फ़ासीबाद न७्ठ नहीं किया जाता 
तब तक स्वाधीनता का पुनर्जच्म नहीं ही सकता, माचवता का उत्पात नहीं 
हो सकता। और निश्चय ही साज्ीबाद की पराजय का व्यावड्डारिकि 
शर्थ है प्रधात प्रतिक्रियावादी शवितयों से संसार को मुक्त करना। बहू 





$ सर स्ट्रफर्ड क्रिप्स द्वारा अमरीकी जनता के नाम प्रसारित किये गये 
भाषण के उत्तर में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था-“- "यदि 
हमने कोई भी बात स्पष्ट श्रीर निश्चित रूप से कही हैं तो वह यह है 
कि स्वतंत्र भारत देश की रक्षा हर प्रकार से-«सम्य दल से और 
हुई. उपाय शे->बारेगा। नेहछजी में यह बात गांधीजी की 
पूरी सहमति के साथ कही थी। गांधीजी का कहना था--+ गिरे लिए 
 तोअहिसा धर्म-पिद्धास्त है; मेरे जीवन का इवार है। लेकिन एक 
धर्म-सिद्धान्त के रूप में मेने श्रद्विसा को देश फे सामने कभी नहीं रखा 
"मत इसे कांग्रेस के सम्मख राजनीतिक प्रश्नों और समस्याओं 

ढ ले निकालने के लिए एक राजनीतिक साधन के रूप में रखा 
एक राजनीतिक साधन के रूप में छसे हमेशा बदला जा सकता हैं, 
सुधारा जा सकता है, उसका ब्िकल्प सोचा जा सकता है और उसे 
"किसी दूसरे साधन के बदले छोड़ा भी जा सकती हूँ जो कुछ अ्राप 
- चाहते हैं बह. यदि मिल जाता है तो आप श्रपता सौदा कीजिग भौर 

निश्चिन्त रहिये कि में उस पर: कुछ भी अ्रफ़तोश नहीं करूँगा । 


चीन और भारत प्र 


कोई एक राष्ट्र का राष्ट्रीय प्रश्न नहीं है, यह तो समचे संसार की दक्षा 
हैं। जब परिचम के प्रजातंत्रवादी राष्ट्र अमंनी, इटली श्रौर जापान के 
प्रतितोषक-नी ति भ्रपनाये हुए थे तमी भारतीय राष्ट्रीय महासभा ने खुल 
कर उप्त नीति का विरीध किया था और सर्वसस्मति से भ्रपनी बह उत्कंठा' 
प्रगट की थी कि भारत और संसार के भ्नन्‍्य भागों की फ़ासी सा मझ्राज्यवाद 
के खतरे से रक्षा की जानी चाहिए। यह खतरा हिसा और श्राक्रमण के 
हारा दुनियां का मथा नक्शा बनाये जाने की चुनौती दे रहा था। समूचे 
देश में चारों ग्रोर जिस प्रशार भारत में 'बीव-दिवस' मताया गया और 
श्रापके महावलाधिकृत और श्रीमती च्यांग का जिस प्रकार उत्साहपूर्ण 
स्वागत देश ने किया जब कि वे सम्‌ १६४२ में राजनीतिक और सामरिक 
बारता के लिए भारत गये थे, उसी से शापको अन्दाज लग सकता है कि 

मारा देश आपकी इस कठियाइयों श्रीर परीक्षाओं के प्रति कितसी' 
सहानुभूति' रखता है 

बया हैं जो शापने गहीं ऐसा, नहीं सहा भौर वहीं फेला ? प्रसय के 

उंचासों परम -भिद्रोह, क्रान्ति, गह-कलहू आतंक, स्नाय-वातक 
शगमिष्चितता, प्रकृति का कोप, श्रकाल, मुद्रास्फीति, भहामारी, जम-- 
समझ का स्तावान्तरण--सभी प्रांपके जीवन में पूरे वेग से बहे। वेभव- 
भरित विपुत्र दवियों भें जो लोग आराम से जीवन बिताते थे, जिनके 
जीवम में शार्ति थी, जो अजातगनु और विश्वमित्र थे, जिमके जीवन - 
में एक स्वाभाविक अनपेक्षा और श्रानच्द की ज्योति थी, जो सानवीय 
प्रेम और पारिवारिक गालीनता में स्वधावत: आन*द पाते थे श्राज वही 
यूद्ध के विनाश से विक्षिप्त और घिकल हूँ। इस पअ्रत्यन्त संकट की घड़ी. 
में ग्रापकी प्र7 तार जात वेख- रहा है। 

' भारत मं हम कर भी एपती मु चीज | कला हैं योर हम आपकी इन. 





॥ै। परत ऊ्गे पड़ी छू कर 





क्र भारत और चीव 


मुसीबतों को समक सकते हैं जो ऐसी विदेशी शवितयाँ पैदा कर रही है 
जिन्हें अपने प्रभाव और प्रधिकार-क्षेत्र निमित करने की चिस्ता है 
अपने विषादों ने हमें गम्भीर बना दिया हूँ, प्रपनी परीक्षा्रों ने हमें 
सहनशील बचा दिया है। श्राज जो कुछ ज्ञोर-शोर से हमें सुनाया जा 
रहा है उस सबके बावजूद भी हमारा विश्वास है कि उत्थान के स्वर 
फिर फूटेंगे। हम अपने देश में विदेशियों द्वारा बार-बार पराजित हुए 
हैं भर फिर भी हम उनकी भुत्यु श्रीर श्रपतता जीवन देख सके हैं क्योंकि 
हमारे भीतर कोई ऐसी गुप्त शक्ति हैं जो पराजय को विजय में बदल 
देती है; बसे भी फलदा बना देती है॥ राजनीतिक पराजय प्रात्गा की 
'पराजय नहीं है। सच्ची पराजय है उन चीज़ों पर से विश्वारा 5 
जाना जो ममृण्य की विर्दयता' और उसके पागलगन की घोद सहकार 
भी जीवित रहती हैं। आपने श्रभ्य किसी राष्ट्र की भोक्षा अधिक 
विपत्तियों की मेला है, लेकिन इस बिनाशों के ढेर से हमेशा आपका 
मस्तक ऊँचा उठा है भ्ौर उठकर आपने जो बन की शाम्तिमूलक कलाशीं 
की ग्रोर उस मानवता और घंर्य के साथ क़दम बढ़ाये हैं जो यूर्गों से बीत 
की विशेषता रही है। महान्‌ सन्त लाझो त्सू ने बिश्व की रचनाताक 
भावना को इस सिद्धान्त के अश्रनकल कार्य करते हुए बताया है---- 
/स्वाभित्वहीन उत्पादन, आत्म स्थापन-हीन कर्म, आवविपत्सऑक्त 
उत्थान । श्रात्म स्थापन शौर आाधिपत्य की भावना से पीड़ित संग्रार' 
में भ्पने जीवन का यह दृष्टिकोण सुरक्षित रखा है। ह 
..... हम भारतीय श्राज भी एक घापिक जाति हूँ ; बहुत से लोगों का 
- विचार है कि हम जरूरत से ज्यादा घामिक हैं। कुछ भी हो, हमने श्राज 
: भ्रीश्ात्ताकेमल्य-महत्व और समाज -के नैतिक संगठम पर अपना 
विश्वास नहीं खोथा। हमारे सन्‍्तों से घोषणा की है--प्रधर्म से ममृष्य 


चीन और भारत भ्कः 


पनप सकता है, जीवन में ध्रमेक लाभ उठा सकता है, अपने शज्ुप्रों पर 
विजय पा सकता है; पर यह सिश्चित है कि उसका अधर्म अन्त में उसे 
बुबी देगा ।” श्री कन्प्यृशियस की यह घोषणा कि स्वर्ग की इच्छा ही' 
विजयिनी होगी, श्री लाओो त्छू का यह कहना कि ताग्रों (धर्म) की 
अबहेलना करके किसी की गति नहीं, बुद्ध की यह स्थापता कि. धरती: 
झौर स्वर्ग पर कल्याण का केचल एक उपाय है धर्म या पर्चिच्रता--+ 
इत सबका यही श्रर्थ.है कि संसार का शोषण करनेवाले भ्रम्ततोगत्वा' 
सैतिक विधान की चढ्ान से टकराकर अपने विनाश को प्राप्त होते हैं। 
मानव-अ्रश्तित्व पर चित्तन' करनेवाले सनन्‍्तों का यहू विश्वास: कि 
“हिंसक मनुष्य का श्राज तक कभी भी कल्याणकारी श्रव्त नहीं हु श्रा/१.. 
उच लोगों के निष्कर्ष से भी पुष्ट होता है जिन्होंने इतिहास का तत्त्व-' 
दर्शन किया है भ्रोर जो इस परिणाभ पर पहुँचे हैं कि ऐतिहासिक स्तर 
पर शबित के दुरुपयोग का प्रतिफल दण्ड मिलता ही है। संशयात्मा 
श्री गिवस ((3]0[00॥) को मानव-जीवन में धर्म की महत्ता का कुछ 
भी पर्थाप्त बोध वे था, फिर भी उन्होंने लिखा--“मुझे विदवात है कि. 
भूभपर भ्रत्धविश्वासी होने का दोषारोपण नहीं किया जायगा, पर मु 
यह कहना ही पड़ेगा कि इस संसार में भी कभी-क्ी घटनाओं का 
' स्वाभाविक क्रम नैतिक प्रतिशोध जान पड़ता है--और बड़ी प्रशलता के' 
साथ।” यह विश्व प्रर्ध-शपरिणाम के हाथ ' का खिलौना वहीं है।, 
मनुष्यों के कर्मो भर व्यापारों में एक नैतिक विधान है। यही तो. एक 
श्राशा है जो लाखों प्रताड़ित दासों के लिए भी जीवन जीने लायक: 
बचाये है । ह ' पा पे मे 
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फ््ड भारत और चीन 
भारत के प्रति चीन की सहानुभूति 


इस झवसर पर में चीन की जनता और चीग के वेताझों को उनकी 
शहानुभति श्रौर उनकी सहायता के लिए धन्यवाद देना घाहता हूँ जो 
त्होंने हमें अपने संघर्ष में दी हैं। आपके सद्ठावलाधिकृत के बिदा 
होते समय के ने शब्द हमें याद है जिनमें उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार से 
आरत को वास्तविक राजनीतिक शवित देचें की शपीज़ की धी। हम 
उनकी उस अ्रपी ल के लिए झ्राभारी हैं। उन्होंने यहूं महसूर किया था 
फि भारतीय जनता की भाँगों के तिरस्कार से प्रीर उससे उत्पन्न पिराणा 
के कारण कुछ लोगों में एक विपादपूर्ण तदस्थ मनोबुति बढ़ रही हूँ । 
वे जानते थे कि भार्त के लोग धुरो-राफ्ट्रों के प्रथल विरोधी हैं और 
यदि उनके अपने चुने हुए नेता शासभ-सून सँभालें ती भारतीय जनता 
यह अनुभव करते लगे कि बह केवल संसार की स्वाबीमता के लिए ही 
नहीं लड़ रही बल्कि स्वयं अपनी झाजादी के लिए बड़ रही है। किशमये 
पर भरती किये जाकर लड़ाई लड़ना दूसरी वात है--जैसे कि अधिकृत 
योरशोप के लोगों से हिदलर में शपनी क्रिशयें को फ़ीर्ण खड़ी की है - 
औीर पअ्रपव श्रापको दासता से बचाने के लिए यज्ध करना इधरी बात ई 
जंसा कि चीन, ऊझस और श्रन्य स्वत्न्न देशों के लोग लड़ स्हे ४। घोन 
को ते केवल भारतीय स्थाधीनता की भावन्सुक्ष्म समध्या से मग्भीर 
सहानुभूति है ब्कि भारत के युद्ध-प्यत्वों के प्रकार झौर उसके पररिमाण 
को भी ऊपर उठाने के लिए बहु चिस्तित है। चीन यह वहीं चाहता कि 
स्वाधीनता के लिए युद्ध का चारा कैबल एक वारा बनकर रह जाप, 
पसलिए जीन के नेता ने मित्न-राष्ट्रों के पक्ष में भारत की सम्पूर्ण नैतिक 
गौर पाथिव गक्ति जीत लेने के उद्देश्य से ब्रिटेन ने भारत में राष्ट्रीय 


चोन और भाश्त प्र्ण्‌ 


सरकार को स्थापना की अपील की ताकि भारतीय जनता की शाशायों 
सनन्‍्मृक्‍त हों, उन्हें एक प्रेरणात्मक आदर्श प्राप्त हो श्रौर इस प्रकार 
भारतीय स्रमाज की बढ़ती हुई शबितयों का सम्पूर्ण बल भित्ररष्ट्रों को 
प्राप्त हो। 


दाह निके अध्ययन की सन्लसा 


महोदय ! आपने थ्राज के वेदना-विकल युग में दार्थ निक अध्ययल 
और अनुशासन की महत्ता का सतलेख किया है। आपने स्वयं अनुभव 
किया है श्रौर जानते है कि मनुष्य कितना नुशंस हो सकता हुँ, कसा 
प्रमत पक्ष बह बच सकता हूँ और फिर भी संकटों, परीक्षाओं का 
सामना करने झ्ौर उस पर विजय पाने की उसमें कितनी भ्रदम्य शक्ति 
है। मसष्य का धिर्माण झ्रानर्द के लिए हम्ा है लेकिन वह सर्वत्र 
सिरानन्द है, उक्षके हृदय से आचन्द शोर हँसी के तत्व जैसे निचो 
बाहर कर दिये गये हैं। मनुष्य का जीवन जीवें, प्रेम करने ओर प्रसन्न 
रहने के लिए है; लेकित तुम देखते हैं कि बह प्पने शरीर में मदियां 
भरकर, हाथों में बन्दूक लेकर शोर हुदय भें रोष को ध्राग- सुलगाकर 
सद्देग के साथ चल रहा है। विज्ञान की जो शद्भूत सफलता मानवीय 
गुस शीर रचनानगजक स्वाधीनता के विकास के लिए हैं उसका उपयोग 
विमाशकारी कार्यों में किया जाता हैं।. यूगों का स्वप्म आज पूरा 
हु हेमये पवच-देत को जीता, विग्रबन्गोलक के प्रार-पौर मनुष्य के 
स्वर की गति हुई, हमने झ्राकाश को जीता, परमाणु का विएफोट किया 
शीर भवानक-तैं-सयावक बीमाशियों की रोक-धाम धौर चिकित्सा .. 
खोज निकाली। लेकिन जिस समय और जितने समय में हमने यह सब -.. 


धर भारत और चीन, 


किया, जो देव-तुल्य हैँ, उसी श्ौर उतने ही समय में हमने आत्म-संहार . 
की अनस्‍्त सामथ्ये भी उत्पन्न कर ली है श्रौर एक अफल्पनीय बंबेरता 
के स्तर पर पहुँच गये हैँ। हमें स्वयं अपता नियामक बतना सीखना 
होगा। सभ्यता प्राविधिक या यांथिक कुशलता नहीं हैं, वह आत्मा की 
संस्कृति हूँ । 

श्री कन्फ्यूशियस कहते हे-- धर्म विद्या में मनुष्य की सच्ची संस्कृति 
की अनु कृति है। सदि व्यपित निशाना चूक जाता है तो इसका कारण 
श्रपने हो भीतर खोजना होता है।” हमें वैज्ञानिक सफलतायें मिली हैं, 
यांजिक और प्राधिश्विक उन्नति हुई है, संगठन की श्रदभूत शवितर्यां हरे. 
मिली हूँ श्रौर कष्ट-सहन तथा बलिदान के नैतिक गुण हमनें अत्यधिक , 
मात्रा में हैं; लेकिन फिर भी हम दुःखी है। विज्ञान भीर सम्षके 
अवुसन्धातों का सम्बन्ध बाह्य संगठन से है न कि श्राततरिक जीव से । 
सुन्दर, मानव-जीवन के मार्ग में आनेवाली बाघाशों को हुर करने में 
इमसे सहामता मिलती हैँ, लेकित यह स्वयं सुन्दर जीवत की' सू्क्ि 
नहीं करते। यह हमें दीर्घ जीवन, पध्याधि-निवारण और सम्प्ति तथा 
अवकाश-बूद्धि के साधन तो देते है लेकित यह सहीं बता पाते कि इस 
लम्बे जीवन, ग्रवकाश, स्वास्थ्य और राग्यत्ति को जेकर हम करों क्या! , 
श्री ऑस्कर बाइहड (७7, (250घ87 ४/॥08) ने एक महान कहाली'; 
कही हँ--"एक शुक्र समतल से यीशु एक पीत तगर में आये । जब के : 
पहिली गली पार कर रहे थे, उन्हें भ्रपने ऊपर कुछ प्राधाज् सुनाई दीं । 
झौर उन्होंने देखा कि एक नवसयुवक एक खिड़की को देहली पर शरात्र: 
पिये. पड़ा है।. उन्होंने पुछा-- तुम अपना जीवन शराबलोरी में ज्यों 
' बर्बाद करते हो ?' उसने उत्तर दिया---'देव, में एक कोह़ी था और 
आपने मुभे नौरोग किया; में श्रव वया करूँ?! कुछ दूर और 


चीन और भारत पूछ 


चलने पर उन्‍हें एक नवजवान वेश्या के पीछे दीड़ता दिखाई दिया 
और उन्होंने कहा--तुम श्रपनी ग्रात्मा को इस प्रकार पतितः 
क्यों कश्ते हो ?' श्र उस नवजवान ने उत्तर विया--'में भ्रम्धा 
था और आपने मुफ्रे झाँखें दीं; में श्रब श्रौर क्या कर सकता हूँ?! . 
आखिरकार उन्हें नगर के बीच एक बुद्डा मिला जो धरती पर दुबककरु 
पड़ा रो रहा था। जब यीशु ने उससे रोने का कारण पूछा तो उस 
बुड़ढे ने उत्तर दिया-- देव, में मर गया था झौर आपने मुझे फिर से 
जीवन माँ प्रतिष्ठित किया; श्रब में रोचे के श्रलावा और क्‍या कर सकता 
हैँ?” स्वास्थ्य, सम्पत्ति श्रौर जीवन तो वे श्रवसर हैं जो विज्ञान हमें 
दे सकता है, लेकिन इन अ्रवसरों का उपयोग हम कैसे करें यह तो केवल 
दर्शन ही बता सकता हैं। प्लैटो कहते हैं---'ज्ञान का जीवन--भरले ही 
उसमें सभो विज्ञान भी सम्मिलित हों--सुख और कल्याण की सृष्टि 
नहीं कश सकता; यह तो ज्ञान की केबल एक ही शाखा कर सकती 
है--सत भौर श्रसत्‌ का विज्ञान। इसके बिना प्रीषधि-ज्ञान हुमें 
स्वास्थ्य दे सकेगा, च।विक-कला सागर में जीवन रक्षा कर सकेगी, दाँव- 
पेंच युद्ध जीत सकेंगे लेकिन उस सत्‌ भी रभ्रसत के ज्ञान बिया इस संबका' 
उपयोग और इनकी उत्तमता हमारा साथे ने दे सकेगी।” प्रसिद्ध पुस्तक 
दि प्रेट लनिय (6 (स्का ।,टहाए॥98) में यह स्पष्ट बताया 
गया. है| कि व्यक्तित के व्यवितत्व-विकास के साथ विश्व-शास्ति झौर' 
सौहार्य का कंसा प्रन्योस्याश्रित सम्बन्ध हैं। “अपने ज्ञात विश्व में 
ज्योतिर्मय विभूतियों का घदाहुरण रखने के इच्छुक पूर्व ज पहिले प्रपते- 
अपने राज्य की सुत्दर व्यवस्था करते थे। भपने राज्य की व्यवस्था . 
पिन नी था; ।4 3 लोग पहिले अपते परिवारों की व्यवस्थी 
पुधारत थ; अपन पारवारां को व्यवस्थित करने के इच्छुक ने लोभ 


््द भारत और चीन 


'पहिले अपने व्यक्तित्व का संस्कार करते थें। अपने व्यविदत्व का संस्कार 
करने के इच्छक वे लोग पहिले अपने हृदयों को स्वच्छ बनाते थे; अपने 
हँंदयों का शो धन करने के इच्छुक वे लोग पह्चिले अपने विचारों में सत्य-वतत 
हीने का लक्ष्य रखते थे--वस्तुओ्रों को उनके यथातश्य रूप में देखने का 
प्रयत्न करते थे; विचारों में सत्य-ब्रत होने के इच्छुक वे लोग पहिले 
यथासम्भव अ्रधिकसे-अधिक अपने ज्ञान का विस्तार करते थे; शास 
का यह विस्तार वस्तुओं की परख शरीर उनकी खोज में है।” जिज्ञान 
झौर वीति-शास्त्र प्रपनें आप में पर्याप्त नहीं हैं। हमें एक निर्देश- 
संविध की, जीवन की एक व्याख्या की, आवश्यकता है जो शवितयों 
और विचारों के वास्तविक घात-प्रतिघात को स्पष्ट कर सके शरीर से 
उपयुकत भार्ग दिछा सके। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि 
मनुष्य का निर्माण किस लिए हुगा है श्रीर तथ अपने आपकी छसकी 
लिए तेयार करता चाहिए। एक सामाजिक जीव के झा में हुत इस« 
लिए असफल हो गये हैं कि हमार जीवन की समस्त शक्तियों का 
उपयोग एक गणत उदृश्य के लिए किया गया है। जीवन के स्शयों की 
एक समुचित अवधारणा (दर्शन) हमें चाहिए शरीर आाहिए उस 
अवधारणा की सिद्धि के लिए एक झनुशासव (धर्म ) । 
ऐसे लीग भी हु जो चीन भोर भारत की राजनी तिंक और शा धिया 
 अधोगति को देखकर कहेंगे कि दार्शनिक श्रध्यसव व्यर्थ है, पर पूर्व 
की राजनी तिक असफलता से वार्शनिक विवेक को अशवित ठीक बसे 
ही घिद्ध नहीं ही सकती जैसे वर्तमान यद्ध से विज्ञान के सत्य और 
उसकी भावता को असत्य सिद्ध नहीं किया जा सकता। विज्ञेम मानवता 
: का विनाशक केवल इसलिए सिद्ध हो रहा है. कि उसकी शक्तियों का 
, योग बबर हाथों से हो रहा है। यह लोक-ग्प्िद्ध बात है कि सत्‌ साधनों. 


चीन शोर भारत प€ 


का प्रयोग दुर्बंत्त हाथों से होने पर वे सत्‌ साथन भी ग़लत काम करते 
हैं। दर्शन श्रप्नभावकारी सिद्ध हुत्ला है इसलिए कि प्रकृति के ऊपर 
मानव-नियंत्रण से उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा गया जो उसके श्राद्शों 
की मर्त प्रभिव्यक्‍्ति के लिए आवश्यक हैं। विश्व में ग्रपने क्तेत्व के 
लिए दर्शन विज्ञान का सहारा चाहता हे झौर विज्ञान व्यवहार में मार्ग- 
प्रदर्शन के लिए दश्शेम का मुँह ताकता है। हमें ऐसा विवेक चाहिए जो 
ज्योतिस्फीत हो श्रीर वह ज्ञान चाहिए जो शवित हो । 


शाम्तिबाद 


झपनी वृत्तियों से श्राप यूयों से शान्तिवादी रहे हैं; प्राण 
आरावश्यकताबश झाप सैन्‍्यवादी बल गये हैं। श्रापकी न केवल युद्ध 
क्षेत्र में प्रपने शन्रुओं से लड़ना पड़ रहा है बल्कि क्रपत्ती उस उच्च 
प्रकृति से भी श्राप लड़ रहे हैं जो श्रापकों शान्ति श्लीर भाई-चारे 
को शोर प्रेश्ति करती है।! मुझे पूरा विश्वास है कि आप 


१ ब्ीम में एक सेमिक की श्राजीविका आन्य सब पश्राजी विफाशरं से हेय॑ 
भी। जापानी खतरे में श्रार्जीविकाओं के एस सत्य में परिवर्तन कर 
दिया है। मर् प्राशा है. कि वह परिवर्तन श्रस्थाी होगा। एक 
सीभी कहावत वेखिये---'अ्रच्छे , लोते का प्रयोग कीलें बनाने 
में नहीं किया जाता शौर ने अच्छे मनण्यों का प्रयोग उन्हें सिपाही 
बनाने मेँ। थी मो त्यस ने सभी प्राकमणकारों यद्धों की सिन्‍दा की 
है भीर बिश्वव्यापी निश्शस्मीकरण को प्रोत्साहम दिया है। श्री 
“पो चई ने एक कविता लिखी थी. जिसका झनवाव श्री बैली ने . 
किया है; इस झनबाद को शीर्षक ई 'छिल्न-बाह वद्धां (॥॥8 

'- पइजेत जाए जाएी ॥6.9708छ7 है0ा) प्रौर इसमें एक 
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ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे ्रापक्षी इस अमूल्य विरासत को कुछ 
भी धवका लगे; मुभे विश्वास है कि आप कभी सभी नैतिक मूल्यों की 
कल्पाण-क्षमता पर अपना विश्वास नहीं खोयेंगे, कभी भी श्राप सै विकवाद 
के शिकार होकर यह नहीं कहेंगे 'बुराई तू ही मेर मंगल बन', क्योंकि 
बह चीन की सबसे बड़ी पराजय होगी। दारिद्रण, संकट और दीनता' 
की इस सबसे कठिन घड़ी में संसार को एक नवीब आझाशा दिलाना 
पूर्व का ही काम है। 


ऐसे रंगछहूट को बीर नायक बनावा गया है जिससे सैनिक सोचा 
से बचने के लिए अपने आपको प्रपंगू बना लिया (७ जिणा तहत 
0 80एडआ9 (॥06९8७ 20078, 7. [[. 0५ ४शधा०५ 
(923), पृष्ठ १३६-४१) चीन ही एक एंसा अकेला देश 
रहा हैँ जहाँ राजा या सम्राद सैनिक पीशाक नहीं पहनते थे। 
धान्तिबाद चीन की धरकृति में जड़ें जमाये है, यद्यवि यह नहीं कहा 
जा सकता कि अ्रपनरे लम्बे इतिहास में चीच सिरम्तर श्रविज्छिणहूप 
से उसका पालन करता रहा है। वीन की महान दीवार स्वसे 
इस बात का प्रमाण है कि झविरक्ष संघर्ष होते रहे है। जब॑ श्री 
 वन्‍्फ्यशियस से बुराई के. बदले भलाई करने के प्रसिद्ध सिद्धाप्त के 
सम्बन्ध में. पूछा गया तो उन्होंने कहा--- तो फिर भत्राई के बदले 
क्या किया जायगा ? ज़्यादा श्रच्छा होगा कि श्राप अभ्याय के 
बदेले न्याय श्रौर मलाई के बदले भलाई करें।'--0 99908 
0 (:०0॥०७8, 59 (४॥४8 (924) , पृष्ठ ६५७। 


डे 
चीन के शिक्षा-भादश 


शिक्षा का महत्व 


अपने इतिहास के प्रारम्भ से ही चीत-वासियों ने साप्तामिक 
ख्यवस्था श्रौर उत्थान के लिए शिक्षा के महत्त्व पर जोर विया है। 
: अनष्य यदि अपने स्वभाव भ्रीर गरिमा के भ्रमुकूल अपना जीवन बिताना' 
चाहे तो शिक्षा ही उसे इसके थोग्य बचा सकती हैं। समाज की यक्ति- 
युक्त व्यवस्था! का केस-विन्दु व्यव्ति है। भर उरा व्यवस्था का विकास 
पारिवारिक जीवन, राजबी सिक शासन और विंगव-बस्धृत्व में होता है, 
रक्‍त-सम्बन्ध और प्रान्तरिक मानव-सदृभावना के कारण परिवार के 
संगठन में जो तत्व सहज जान पड़ता है सस्ती का विकास शर्ते: 
बूहत्तर संगठनों में शिक्षा के द्वारा द्वीता हैं।.._ 
चीन में शिक्षा को अपनी जीविका बनानंबालें प्रथम व्यक्ति थे 
शी कथ्पयूशियत। उन्होंने परिन्नाजक-अआाचाये को परश्मपरा स्थापित 
की। समाज के सभी वर्गों. तथा क्षमी स्तरों के लोगों को उन्होंने अपना 
शिक्षार्थी बनाथा। प्राचीन चीस में सम्मान न पुरोहित का होता था, त 
सैमिक का, ने शारीरिक शक्षम करने वाबे का श्रौर न भ्रधिकारी वर्ग का, 
सम्मान होता था पाता का, शिक्षक का। मनीषी या पंडित का यह 
सम्मान-«-समाज के शीर्ष स्थान में उपकी प्रतिष्ठा -वीनी सभ्यता की 
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प्रधान विशेषता हैँ। राजकीय पदों के लिए उच्च भ्रन्‍्थों में परीक्षा 
लेकर चुनाव करने की परम्परा ने ज्ञान के प्रति घम्मान की भावना 
व्यापक और दृढ़ बना दी श्रौर वंशानुगत कुलीनता का बिकास ने होने 
दिया । 

रेशम रँगनेवाले रंगरेश को श्रपता काम करते देख श्री मो-त्सू ) ने 
उसाँध भरी भौर कहा--/जों कुछ नोले रंग में डबो दिया जाता है, 
भीला हो जाता है; जो कुछ पीले रंग में डुबो दिया जाता है, पीला हो 
जाता है; जब रेशम को किसी दुसरे रंग में रंगा जाता है तो बह दूसरा 
हो जाता है; पाँच बार रंगे जाने पर वह पाँच बार अपना रंग बदखता 
हैं; इसलिए रेंगने का काम बड़ी सावधानी के क्राथ किया जाता 
चअहिए।” मनुष्य की प्रकृति शुद्ध रघेत रेशम को तरह हैं शोर हु 
उप्तको कौन-सा रूप देते जा रहे है, यह इस बात पर सिर्भर करता है कि 
बहू किस रंग में रेंगा जाता है। शिक्षानयंत्र और रेवियों तथा लापेखान 
श्रादि के श्राधुनिक यंत्रों के प्रयोग से हुआ एक भितान्त नवीन मासबव- 
कोटि का निर्भाण कर सकते हैं। यूवान के लोग शिक्षा का सप्योग 
सागरिक गुणों के विकास में करते थे, रीस के लोग द्विक्षा का उपग्रीग 
राष्ट्र-मिष्ठा प्रीरः श्ाज्ञानुवर्तन की भावनायें उत्पन्न करते में। 
सोवियत रूस अपने युवकों को एक वर्मब्िद्वीन समाज के लिए शिक्षित 
करता है और नाजी जर्मनी जर्मन-आधिपत्य और भार्डिक जाति की 
सर्वप्रभुता के भ्रादशों के लिए। एक श्रसत्‌ शिक्षा के प्रधोग से हुम 
मबयुवक्तों को उनकी सत्य प्रकृति से दूर ले जाकर, प्रतोभन वैकर, चर्च 
अमानवीय क्ूत्यों में श्रानन्‍्द लेने के लिए तैयार करते हैं। जाति-हेँष, 
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चीन के शिक्षा-आादत्रो ६३ 


विदेशियों से अरुन्ति, विवद्न थोगों से घृणा श्र गुण्डों का समादर 
सब भ्रसद्शिक्षा के परिणाम हैं। 


भागव-अकृति 


यदि हम मनुष्यों को बिकृत शरीर अप्राकुतिक ने बनायें तो स्वभावत: 
ने सदगृणशाली होंगे। श्री लाओो-त्सू कहते हँं---'महीदय, आप पहिले' 
आपत्ती प्रवृत्तियों को मुक्त कौजिए श्रौर धर्म (वाग्मो) का श्रभुसरण 
कीजिये। इतना डी पर्याप्त है। तो फिर पवित्रता और मानव-हृदयता 
के पीछे इससे व्यर्थ के संघर्ष क्यों, मानों किसो बच्चे की खोज में ढोल 
बजाया जा रहा है ? बड़े खेद की बात है महोदय, आपने मनुष्य की. 
मीलिक प्रकृति को ग्रस्त-व्यस्त कर दिया है।” स्वभावत: ममृष्प की 
प्रेरणा ध्रामिक बचे रहने की होती है श्ौर यवि इस स्वाभाविक प्रवृत्ति 
में हस्वक्षेपतत किया जाय तो सब ठोकनद्वी-ठीक रहे। श्री भेन्शियस: 
कहते हैं---सदवू सियों की श्रीर मानव-प्रकृति की उठान ठीक बेस) ही 
है जैसी जल की प्रवृत्ति श्वाह की श्रोर। जल में चोट मारकर उल्े 
उछालकर आप अपने मस्तिष्क पर ला सफते हैं, बाँध बनाकर ऊपर 
चढ़ाबार आप उसे पहाड़ी पर ले जा सकते हैं; लेकिन, जज की यह 
अध्मंगति उसकी स्वाभाविक गति के शनूरूप नहीं है। इस गति का 
बारण है बह शक्ति जो आप लगाते हैं। जब मनुष्य ऐसे काम करते है 
जो भले नहीं है तब उनकी प्रकृति के साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार 
या हस्तक्षेप किया गया होता है।” सदगुण भरनृष्य के लिए आकस्मिक 
शौर झतित्य नहीं है; दृष्ठता है। टी परम शिवस मे हों बताया है--«- 
“अपनों गूल प्रकृति में मतुष्य एक-दूसरे से बहुत श्रधिक पिलते:जुलते, : 






हद भारत शोर चोन 


हैं। भ्रपनो अजित श्रादतों में वे एक-दूसरे से बहुत पूर चले जाते हैं।'* 
श्री मेन्शियस कहते हे--पदि मनुष्य दुष्ट हो जाता है वो सह उसके 
मौलिक गुणों का दोष नहीं हैँ। क्ृपा-कछुणा की भावना श्री मनुष्यों 
में पाई जाती है, आदर-सम्मात की भावना सभी मनृष्यों मे पा्ड जाती 
है, सत-अरसत्‌ की भावना सभी मनुष्यों में पई जाती है। क्ृपा-भावना 
वह है जिसे हम उदारता या वानशीलता कहते हैं। लण्जा की भावना 
'बहू है जिसे हम न्याय श्रीर धर्म की भावना कहते #। आदर की भावता 
बहु है जिसे हम सद्व्यवहार कहते हैं। क्रतृ-अरत की भावना बह 
जिसे हम विवेक या नंतिक चेतना बहते हैं। उदारता, न्याय व घर्म- 
निष्ठा, सद्व्यवहार भौर नैतिक चेतना ऐसी बस्तुयें नहीं हैं जो हमारे 
भीतर बलात अपर से लादी जाती हों। वे मूलतः हमारे साथ बर्तभाभ 
हैं। हम केवल उन्हें प्रायः भूल जाते है। इसीलिए कहा गया हँ--ल्ोओं 
ग्रौर तुम उसे पाशंगे; उसकी ओर से असावधान रहो तो परो ख्ो 
दोगे ।/”* इस प्रश्न का वि जब हम सभी मनुष्य है लो ऐसा क्यों है फि|कु छ 
डे श्रादमी है, कुछ छोटे, श्री मेन्शियत मे यह उत्तर दिया है--'जों 
अपनी महत्ता के प्रति सजग रहते हैं वे महान ध्यवित्त हो जाते है और जो 
'अपनी लघुतर सत्ता के प्रति रजग रहते हैं वे छोटे शादमी बच जाते है ।! 
बे यह बात स्वीकार करते हैं कि “हुमारे निर्माण में एक सच्यतर ग्रौर 
एक मिम्नतर प्रकृति है, एक लघुतर शौर एक गहाने॑ आत्मनतत्व हैं। 
अपनी उच्चतर प्रकृति की अवहंलनाकर मनुष्य को अपनी सिम्भ प्रकृति 
“की विकास नहीं करता चाहिए, अपने सहान श्रात्म-तत््व को गजलाफं 
पा) या, #ए।. 2 
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शीम के शिक्षा-आदर्य हर 


जघुतर श्रात्य-त त्व को विकशित करने का प्रयत्त नहीं करता चाहिए ।* 
हम अपने उन सशुर्णों का जिकास नहीं करते जो भानव की श्रपती 
बिशेषतायें है मैत्री, कहणा, निर्देयता से घृणा---भोर उत प्रवृत्तियों 
का विकास करते हैं जिनमें हम पशुझों के समान हे--लोभ, श्रातंक, 
निर्देयता, शीर इस प्रकार वर-पशु बन जाते हैं। १६ फ़रवरी, सम्‌ 
१६३६ को रिवश्साइड चर्च में यपदेश देते हुए डाक्टर हैरी इसरसन 
फाजडिक ने कहा था--/ इस दृष्टि से हम मनष्य कुत्तों से कितना भिलते- 
जुलते हैं! क्योंकि जब एक कुत्ता भोंकता है तो उसके उत्तर में दूसरा 
भींकता है श्रीर तब पहला और जोर से भौंकता है धौर दूसरा उससे 
भी ज्यादा जोर थे और इस प्रकार वेमनस्य का यह ज्वर ऊंचे उठता 
जाता है। इसी लिए एव व्यवित थे अपने टे रियर (शिकारी कुता) के 
व्यवहार की दूपरे टेरियर के मालिक के सम्मुख उचित सिद्ध किया। उससे 
बाह्वा-शाधिस्कार कुत्ता भी तो मनुष्य ही जैसा है |! सम्भवतः हम 
जोग पशुओं के प्रति ठीक-टी क न्याय नहीं करते। पदि ने हत्या फरते है तो 
तभी करते हू जब वे भखे होते है या जब उप पर आक्रमण किया जाता 
हू। वे भाव-शून्य कारणों हे हुसरों की चोट पहुँचाने या उनकी हत्या 
बारने में भज्ञा गहीं लेते। यदि हम राज एक पागल कुत्तों के संसा र में रह 
रहे है जो अपनी शात्यघाती बर्बरता हे ही बद्ध श्रौर उसी का बन्दी है 
ता इम्के जिए बहुत अंश शक हमारी शिक्षा ही उत्तरदायी है। 

थी भेन्शियस वाहते (--भरवुष्य पक्षियों २. ५ /. - तेज. 
बात भें भिन्न है बहू बहुत हल्करी-सी बात है। ५ /८ पे * -स 
पब्तर को भी बहा देते हैं; केवल कुछ उच्चकोटि के मनुष्य उसे अन्तर 
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दर्द भारत और चीन 


को सुरक्षित रखते हैं।”' मनृष्य को अन्य जीवों से पृथक्‌ रखनेवाली' 
उसकी ऐन्द्रिय भूख और पिपासा नहीं है, यह तो भ्रन्य जीबों में भी' 
सामान्य है; ग्रह अ्रन्तर है मनुष्य में भलाई की शोर प्रवृति, घ्मे का 
प्रेम। श्री प्रसस्तु का कहना है कि भूख शोर इच्छायें तो मनृष्पी और 
पशओों में एक-सी हे। मनुष्य को पशु से उच्च बनाती हैँ उसकी तक 
या विवेक शवित। श्री मेन्शियस कहते हैं कि “मस्तिष्क का गुण हूँ 
विवार।” पन्‍्होंने मनुष्य की स्वाभाविक सदबुत्ति का दृष्टिकोण 
प्रसारित किया था, यहू मान्यता कि मनुष्य अ्रपने सहजीकियों का कप्ड 
नहीं देख सकता। कष्ट में पड़े जीव को सक्रिय सहायता करना एक 
ऐसी इच्छा है जो हर प्विकृत मानब-हुंदय में उपस्थित रहती है 
भलाई के भ्रंकु रों का विकास करदा मनुष्य बनता है; झत्त भ्रंकुरों को 
म्रफाने और मर जाते देता मनुष्य से सिम्य बनता है। जहाँ एक शोर 
श्री मेन्शियस ने मनुष्य की श्रन्तर्गढ़ भलाई की बात कही है वहाँ भी 
हुन-त्सू ने ठीक इसकी उलटो बाल कही है। मनुष्य की दश्वत: अर्बर 
प्रकृति पर जोर दिया हैं।' मनुष्य नतिकता के लियमों का अध्याज्ष 
करने से ही धामिक बन सबता हैं। नेतिकता मनष्य के स्थाभाजिक 
विकास का परिणाम नहीं है। अपनी प्रवृत्तियों के विशद्ध निरम्सर 
संबर्ष करते रहने से चेतिकता प्राप्त हीती है। सदृवृत्ति एक ऐसा गुण 
है जो मसुष्य पर ऊपर से लादा जाता है।* इस विवाद वी प्रतिमूति 
3 लाए, [५, 0.9 ह 

* इसकी बायरन 7, ' दा वि 'य - “मनुष्य एक दो पे रॉबाल। 

विषेला जीव, . >वयाया हा ह ह 

. * ओ यांग सिंगर ; भा पा।. ५.० - दोनीं भिक्षास्थों के बीच 
'. में हैं। मनृष्य का स्वभाव नैतिक दृष्टि से तद्त्थ है भीर राव कूछ 
इस बात पर तिर्भर फरता है कि शिक्षा "यके लिए इस कप्ती £ | 


चीन के शिक्षा-आदर्श ६७ 


ईसाई-धर्म में हमें उतत विवाद में मिलती है जो सन्त श्रागस्टाइन भौर 
पेलॉजियस के बीच चला था और जिममें चर्च ने यह निर्णय दिया 
था कि मनुष्य को स्वभावतः भला मामनेवाला विचार एक किवदन्ती 
है। सन्‍त आगस्टाइन के बाद यही निर्णय ईसाई योरोप का' प्रधात 
सिद्धान्त बने गया। 
मनुष्य के स्वभाव में एक ऐसा मूल पदार्थ सम्मिलित है जिसके 
साकीदार पशु भी हैं। लेकिन मनुष्य को एक ऐसी शक्ति भी प्राप्ल है 
कि उस पदार्थ को एक ऐसे गूण -- ऐसी विभूति--से सम्प्रेरित कर दे जो 
उसके विशिष्ट स्वभाव की विशेषता है। जब श्री कम्पयूशियस यह 
कहते हैं कि हमें जेल, आतु-भावषा और हादिक मानवता प्राप्त 
करना चाहिए, जब भगवान्‌ बुद्ध हमारे सामने प्रज्ञा श्रथवा ज्ञात श्ौर 
भैत्री के आदर्श रखते हैं, जब थरी लाओो स्यू हमें भ्रादेश देते है कि भ्रपनी' 
स्वाभाविक प्रवृत्तियों को मुक्त करके हम भ्पने अस्तित्व के विधान के 
प्रमुकूल बर्नें और जब श्री भेन्शियस हमसे श्रपने भीतर के मनुष्य का! 
विकास करने को कहते हे तब इन सबका यही कहना होता है कि हम 
अपनी उच्चतर प्रकृति का विक्रास करके अपने संगी भानव-समाज के 
साथ शांति और प्रेम पूर्वक रहने में समर्थ होते हैं।.... 
परम्परा की शवित | 
'युगों से चीन परम्परा की शवित पर विश्वास करता श्रा रहा है।! ; 
£ आगे एकालत एकाकीपन को पूर्ण करने के उद्देश्य शो चीन का महान 
प्रयत्न महान्‌ दोबाल' बनाने में व्यवत हुआ जिसे सम्राट चित शी थे 
वो हजार वर्ष से भी पहिले बनवाया था और जी समुद्र से लेकर 
' तिब्बत की सीमा तक एक दूर्गअचीर की भाँति फलों है, यद्यपि 
कई बार इस दीवाल का पुनरतिर्भाण और विस्तार भी किया गया है।. 


द्दूद भारत और घी 


चीन के महान मनीषी नेता श्री कन्फ्यशियस को पुराने घरीक पसन्द हैं, 
बे पुराने ग्रन्थों का प्रध्ययन करते हैं, धावचीग विधियी और रोतियों का 
पालन करते हैं श्रौर झतीव शक्तियों को स्वायत करने का प्रयत्न 
करते हैं क्योंकि उन्‍हें विश्वास है कि बह़ी शवितियोँ भविष्य का भी 
शासन करती हैं। उनकी दृष्टि में मनष्य का सबसे गहान गुण हू श्रतीत 
के प्रति सम्मान, बुढ्“ों के सम्मुख विनम्र श्रद्धा। श्री मेन्शियस कहते 
हैं--“पूर्वशासकों के विधानों का अनुप्तरण करो दो यह अगसम्भव है कि 
तुम गलती करो ।”' परम्परा परम सिद्धान्त है और इसी लिए कन्फ्यू शियस 
की शिक्षा-प्रणाली स्थायी रह सकी है। हजारों वर्षो तक अनस्त र कलह 
झौर श्रद्यान्ति रहने पर भी परम्परा की श्रविष्छिन्ता माह वहीं होने 
पाई। अतीत रीतियों श्रौर परम्परात्रों को स्मृतियां चीते के श्राधुनिक 
जीवन में भी सबल हैं। चीनी राम्यता के ताल्विक नेतिक अंश उसके 
बाहरी ढांचे की अपेक्षा अधिक दढ़ सिद्ध हुए हैं, उसकी भागजताबादी 
संस्कृति प्रस्तर भौर ताज की अपेक्षा अधिक रघानी सिद्ध हुई हूं 

.. परम्परा-शासन के विसद्ध आवाज़ भी उठाई गई है। सम्राद्‌ 
शी हुआंग-ती जो २२१ ई० पू० में से साम्राज्य के अधिपसि 
बन गये थे श्रीर जिमकी २१० ई० पु० में सत्यू हुई थी, चीन के प्रथम 
महान सम्राट माने जाते हैं। वह ने केवल लीव की महान दीवाल 
बनवागे और सामसन्‍्तवाद सभाप्स वारने के लिए प्रसिद्ध ह बहिक ग्रस्यों 
के जलाने के लिए भी प्रसिद्ध है।। उन्‍होंने एस्सकों की इसलिए जजवाया 
ताकि उन्हें कोई इस बात का स्मरण वे. दिला सके कि झगके शाशाब- 


टप 
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* यद्यपि उसका राज्य उनके पुत्र के नाथ ए 
शब्द उसके परिवार के माम स्पित था मित 





चीन के शिक्षा-आाद्श ६६ 


का से पहिले भी चीन की स्थिति थी और इसलिए भी कि बहु उत्त 
शिक्षित प्यक्तियों का प्रभाव समाप्त करता चाहते थे जो परम्परा के 
नाम पर सभी सुधारों का विरोध करते थे। लेकिन उन्होंने भी उस 
किताबों को जलाने से बचा दिया जिवका सम्बन्ध आयुर्वेद श्रौर श्रोष धि- 
निर्माण, ज्योतिष, कृषि और बनस्पति-श्यास्त्र से था। उन्हें वहु विषय 
प्रिय थे जिनकी तात्कालिक व्यावहा रिकर उपयोगिता थी। उनके दृष्टि- 
कोण से हमें एक शिक्षा मिलती है; यह कि परम्परा का उपयोग सुधार 
का बाधक बनाकर नहीं करना चआाहिए। जब परम्परा बाचिक बच 
जाती हैँ तब उसकी झात्मा मर जाती है। 

यद्यपि थी कशायू शियस ने सामन्‍्तवाद का समर्थन किया था फिर 
भी सामस्तवाद का बिनाश होने पर करन्पंगशियसबाद को हानि नहीं 
पहुँची अपने यू गे की भावना के अनुकूल श्री कम्फ्यू शियस स्थियों की एक 
पराधोन जाति समभते थे। लेकिन स्त्रियों की वर्त मान मुवित थी वन्प्यू७ 
शिग्रस्न की भावना का उल्हंधन नहीं मानी जाती। जो समाज स्थिर-जड़ 
नहीं है उपतमें प्रतेक परिवर्तन करने ही होंगे। परिवतन के लिए प्रस्तुत 
रहना जीवित संगठन का लक्षण है; श्रोर पश्विर्तत का प्रति रीघ पतन की' 
लिशामी हैं।. “जब जन्म होता है तव मनुष्य कोमल और दुर्बेल रहता है, 
मृत्यु में बह तरुत भौर कढोर हो जाता हूँ ।/* जब हम जीवित रहते हैं तब 
कोमल ओर ममनशील होते हैं। जब कठोर पड़ते हैं तो मृत्यु का झालिगत 
करते हैं। “अ्रत्ति बुद्धिमान्‌ झीर भ्रति मूखे हो कभी बदलते नहीं हैं।।* 
श्री कन्प्पशिययस का सिद्धास्त अपने श्रापको आधुनिक परिस्थितियों, के 
प्रमकल बताने में पर्याप्त तनमसशीजल है। परों का बाॉधना भीर बालों की . 
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० भआारत और चीन 


चोटियाँ रखना समाप्त हो गया है भीर ग्रन्य अनेक श्न्धविश्वास भी 
माप्त हो जायेंगे । 


घिज्ञान की आवश्यकता 


प्रारम्भ से ही चीन के लोग वबीन विचारों के प्रति उदार रहे हैं 
झीर नई श्रपेक्षाओ्रों के श्रमकल बदलते गये हैं। विदेशियों के भिरक्े 
उन्होंने निषेध-प्राचौरें नहीं खड़ो की ६, बल्यि उन्मकक्‍्त हृदय और 
मस्तिष्वा से उनका स्वागत किया है। पाइचात्य विज्ञान शरीर यंत्र- 
कौशल द्वारा उन्होंने श्रप्ने श्रापको परिवर्तित श्रीर निभित होने दिया 
है। चीन की शिक्षा का उद्देश्य था मानबन्समाज को एक आवर्श 
स्थिति प्राप्त करने को व्यावहारिक समस्या को हल करना, ले कि प्रकृति 
के बाह्य पदार्थ-स्वरूप का अ्रध्ययव। साहित्यिक परीक्ष।र्ों ही जन» . 
सम्मान और राजनीतिक पदाधिकार-प्राप्सि का एकमराश्न साधन थीं | 
झौरश इन परीक्षाओं ने वीव के ब्ोगों में एक प्रधानत: सौद्धास्तिवा 
अभिरुचि उत्पन्न बार दी।" लेकिन ज्ञान केवज साहित्यिक ही नहीं है, 
९ जो चार पुस्तकों चीनी शिक्षा का श्राघार शीर चीनी चरित्र की 
, विधायक शक्तियाँ रही है वे ह--दि ग्रेट लगनिग, दिडाविदन श्राफ़ 
' दिमीन, ग्रनालेबट्स और मेन्शियर। कर्फ्यू शियस के विद्यालयों में जी 
छः पुस्तक पढ़ाई जाती थीं उन्हें थो चश्ांग त्सू ((.॥), ४६ 2५४९ ॥॥) 
ने इस प्रकार गिनाया हैं (१) दि शिह्, जिसमें खहुश्य बणित 
हैं; (२) दि श्‌, जिसमें घटनायें वर्णित हैं; (३) दि ली, (धामिक 
पूजायें) जिसमे श्राचार-सम्बन्धी श्रादेश हैं; (४) दि बह (संगीत), 
' जो समन्वय स्थापित करता है; (५) दि आई (परिवतंत-सम्बन्धी 
' भ्न्‍्थ), जिसमें यिन और यांग के सिद्धान्तों की चर्चा है भौर (६). 
चुन चिऊ, जिससे विभेदों भौर कर्तव्यों का वर्णन हूँ।” . 


घीन के शिक्षा-श्रादरों ७९ 


वह वैज्ञानिक भी हैं) प्रारम्मिक दिनों से ही केवल साहित्यिक शिक्षा- 
विधि के विश्द्ध विरोध प्रदर्शित किया जाता रहा है। श्री चुपाांग त्सू 
ने कठोर श्राषात किये हे--“श्राप तो केवल शब्द-व्यवसामी हैं जो 
सम्रादू वेत और सम्राट वृ के सम्बन्ध में अ्र्थहीन बकवाद करते हैं। 
(सम्राद वेब और वू बाऊ-राजबंश के प्रतिष्ठाता थे। ) आश्रापके पास 
शब्द बहुत से हँ'जो भ्रम उत्पन्न करते हैं। श्राप कपड़े सिलते नहीं हूँ 
ग्रर फिर भी सिले कपड़े पहनते हैं। आपके होंठ बड़बड़ाते हैं भ्रीर 
आपकी जवान कॉचीं-सी चलती है शौर आप अ्रपी कल्पना के संत्‌- 
अशात्‌ की सृष्टि करते हैं जिराके हारा संसार के शासकों को धलते रास्ता 
बताते हैं और विद्वानों को पदार्थों श्रौर समस्या्रों के मूल तत्वों तक 
पहुँचने से विमुख करते है।” श्री चेंग-यी और श्री चू-सी के मत में अक्वृति 
के परदाशमूलक शोध का महत्व सिखावा जाता था। लेकिन, चूँकि 
प्रक्रुष के शध्ययन में बेज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने की कोई परम्परा 
नहीं रही, इसलिए, यह पिषय अधान शोध-मणाली मानव-स्वभाव शौर 
इसिदास के अन्ययन तक ही सीमित रही। 

'भारत की भाँति चीन को भी विज्ञान और यंत्र-कौदल को और 
अधिक ध्यान देवा होगा। हमें म्रब्छी सड़कों झीर रेलों की श्रायइयकदा' 
है, अधिक फंविद्यों और मशीनों और बिजली के व्यापक प्रथींगों की _ 
शकरत हैं। धपने भोजन और स्वास्थ्य, रोजी-रोजगार और सुरक्षा . 
की झ्मस्याओं से सिपंठटवे के लिए और पानव-स माज की वह परि स्थितियाँ - 
उत्पन्न करने के लिए जिनसे जीवन ग्रधिक ८... ।। शी ४ ।५ 3७४०४ 
का पूरा“पूरा प्रयोग करना होगा। मुभे यह देखकर प्रसन्नता हुई हैक 
ग्राज़ आपके विद्यालय केवल प्रतीत-ज्ञान की शिक्षा के ही केन्द्र नहीं है 
थे आधुनिक विज्ञाम शौर पंच्-कला के भी शिक्ष।-केस हैं। *, 





७२ भारत और चीन 


शान-पिपाशु 


कि 


श्री कफ्यूशियस ने हमें शिक्षा के वे रिक्षाग्त कयाय 
भी उतने ही सत्य-स्वस्थ हैं जिसने वे स्वर्य उसके राभग मे भ। सप्य 
की खोज एक बौद्धिक प्रक्रियामात्र गहीं हैं। उसकी सपालता के लिए 
बौद्धिक सजगता और सवजता तथा मस्तिप्क की बारणा-शर्ित 
| पर्याप्त है, उसके जिए माया-जाल और बाधाओं से मुविति, स्वस्थ 
विवेक, विमझवा और सत्यनिष्ठा की आवश्यकता है। समानता के 
लिए ईर्ष्या-हेप-विमकत होना झावश्यक है। भी क्ययूशिय के शस्मस्थ 
में कहा जाता है कि बह “वार चीज़ों से वितास्त मुक्त थे «अनकी कोई 
पूर्व-बारणायं बहीं थीं, कोई पूर्व-निश्चय नहीं भ॑, हट वही था भ्रौर का 
ग्रहनाव नहीं था।”! विनद्ञवा सत्यागपी की विशेषता हैं। “ताहिएंय 
वे क्षेत्र में तो सम्भवत: में दूसरी के साथ झपनी सुलगा कर राभू पर यदि 
भद्र जीव बिताने की बात हो तो बह में शर्भी प्राप्त है। नहीं कर 
पाया।”* झौर भी “जहाँ तक सब्च या विभूति-सम्पन्न व्यवित होने की 
बात है, भला में ऐसा दावा करने की हिम्मत केसे कर सवाता हूँ ! 
लेकिन अगर ऐसा जीवन प्राप्त करते के लिए शथक प्रयत्त की वात 
हो और निरम्तर दुसरों को उसके सम्बन्ध में सगदेश देने की बात हैं। 
तो यहू बात मेरे सम्बन्ध में कही जा सकती है और इतना ही असम है । 
यहू कथन हमें भगवान्‌ बुद्ध की याव दिजाता' है जिन्‍्होंसे शारि[त्त को 
इसलिए डाटा था कि बहू उन्हें संसार का सबसे महान व्यवित मानते थे । 
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चीन के शिक्षा-प्रादर्श ७३ 


सारिपुत्त ने कहा था---दिव ! मुझे ऐसा विश्वास है कि मेरी समझ 
तथागत से महान या अधिक बृक्षिमाव ते कभी कोई हुआ था, न होगा 
शौरय आज है।” “बेशक सारिपुल---भगवान ने उत्तर दिया, “श्रतीत 
के सभी बद्बीं को ते तुम जानते ही हो 7” “नहीं, देव) “अच्छा तो 
भविष्य में होनेवाले बुद्धी की तो तुम जानते ही हो ? / नहीं, देव। “अच्छा 
तो कम-से-कम मे तो जानते ही हो और मेरे सन-मस्ट्रिष्क के अच्त्तेम 
तक तुम्हारी पहुंच हू। ही जुकी है ? ' “नहीं, देव। यह भी वहीं। "तो 
सारिपुत्त फिर क्‍यों तुम्हारे शब्द इतने साहमपूर्ण और उवार है? 
प्रगशासन ग्रौर उम्र जाबों का निमंत्रण एफ सच्चे विद्यार्थी के लक्षण हूँ 
श्री कप्रसशियस ने कहे! था-- जो बिद्वानू भोजन में ब॒धक्षा की सुष्टि 
नहीं खोगता, ध्षपने शावास में शरी र-साक्ष नहीं खोजता, अपने कर्म में जो 
परिथमी है, बाणी में संगमी है, उ्च विचारणील व्यक्तियों रे जो सतु- 
संग बरता है और इस प्रकार शपने को सत्प पर ले चलता है ऐसे दी 
व्यतित को सचमुच ज्ञम-लीमी कहा जाता है। । ईमानदारी, उदार्ता' 
और सत्य-प्रम में उतका विकारा होता हैं। श्री भेन्शियस के उस भहाव 
उद्रण की देखिये जिसमें यह कहा गया है कि बाह्य विफलता से धनी 
शब्तविभवि प्राप्स होती है--'इप प्रकार जब पर्मात्या को किसी' 
आवित को महान बंद देवा होता है तो १हिले वह उसके मस्तिष्क को 
बु:ख से और उसके अंगी और अस्थियों को परिश्रम से कच्चता है। बहु 
उसके शरीर को भूल रखता हैँ, उसे आत्मस्तिक दीगता का शिकार 
बनाता है। उसके कामों को अ्रस्त-व्यस्त कर देता है। इन रब विधियों 
से बहू उसके मस्तिष्क को बल देता हू, उसके स्वभार् को दुढ़े बनाता 
१ प्रह्मापरिनिब्बाण सु, १:६१ 
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४ भारत श्रौर चोन 


हैँ और उसकी अपुर्णताम्रों को पूर्ण करता है।' *' ** से प्रकार हम समझ 
सकते है कि कैसे दुःख और आपत्ति से जीवन का उल्लास फूटता है शरीर 
कंसे सुख शौर सुविधा से मृत्यु भ्राती है।'* 

एक सच्चे शिक्षक को जिज्ञासु भी होना चाहिए। उसे / (अध्ययन 
ते) अथक झायास करना चाहिए झौर दूसरों को (अनवरत) शिक्षा 
देनी चाहिए।” श्राधुनिक भाषा में कहें तो श्री कशयूशियस ने हमारे 
सामने शिक्षा और अवृपन्धान के दो शादर्श रखे हैं। ज्ञान का विकास 
उतना ही आवश्यक है जितना उसका प्रतार। विश्याधियों को न केबल 


अतीत ज्ञान का प्रसारक बनना होगा बल्कि सवीब-जान का शो मेक भी । 
श्री कन्फ्यूशियस स्वयं एक जिन्नाशु अन्वेषी है। वे ऐसे # जो "जर्मता सत्य 


ज्ञानी नहीं है बल्कि जो सत्याम्येपण में शथक परिश्रमी हैं। दस पर्रियारों 
के किसी भी पुरखे में श्रापको ऐसे धर्मात्मा शोर ईगापदार व्यनित कु 
मिल जायेंगे जैसे के स्वयं थे, पर उनकान्या जञान-लीभी एक भी ने 
मिलेगा।” उन्हें केवल एक टह्वी महान पचात्ताप हो सकता धान 
“प्रपने भ्रध्ययत की उपेक्षा ।” वे हर किसी से सीससे के लिए प्रस्तुत थे। 
“यदि में दो व्यक्तियों के साथ चल रहा हूँ तो उनमें से हरएक मेरे 
लिए शिक्षक का काम दे सकता हूँ। में उनमें से एक के संवृगणों को 
चुन लगा और उत्तका श्रभुकरण करूँगा; दूसरे के दुर्गणणों की देखेगा 
ओर उनसे अपना सुधार कर लूँगा।”? ''ंव्यार-शुध्य शास व्यर्थ है; 
आनन-्शून्य विचार घातक है।”3 जब श्री कम्प्यूशियस से एक शिक्षित 


व्यक्ति की विद्येषता बतलाने को कहा गया ती व बोल--/जी जानते हूं 
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जीन के शिक्षा-आदर्श ७५ 


जानो; श्रीर जानो कि जो नहीं जानते वह नहीं जावते--जों जावता 
हूं उप्तक्ा यही लक्षण है। 

अपने अ्रध्ययन से हमें तात्कालिक लाभ की श्राशा नहीं करज्ी 
तचाहिए। केम्न्रिज विश्वविद्यालय में | द्ध गणित के लिए एक परम्परागत 
टोस्ट--शुभकामना की प्रथा है---“परमात्मा करे वे सर्देव व्यर्थ बने रहे।' 
हार्वई विश्वविद्यालय के श्रध्यक्ष श्री लाबेस ने एक बार विश्वविद्यालय 
की परिभाषा बताते हुए उसे एक ऐसा स्थान कहा था जहाँ कुछ भी उपयोगी 
नहीं पढ़ाया जाता। जो लोग रोजगारी शिक्षाओ्रों को बहुत महत्त्वपूर्ण 
मानते हैं, जो साहित्य की शिक्षा को टाइप करने की शिक्षा के समान 
समभते हैं, उम्हीं लोगों की तीन भरत्सना श्री लावेल के इस बार का लक्ष्य 
है। जिनका तात्वालिक व्यावहारिक उपयोग नहीं है ने विष भी 
उपयोगी हूँ। व्यावहारिक बुद्धिवाले श्री हुई त्सू ते जब थी चु्रांग त्तू से 
कहा--प्रापके उपदेशों का कोई व्यावहारिक उपयोग नहीं हूँ तो 
उन्होंने उत्तर दिया--- उपयोगी पदार्थों के सम्बन्ध में उन्हीं से बात की 
जा सकती है जो अनुपयोगी बस्तुग्रों का मूल्य-महत्व पहिले समझ चुके 
हों। यह धरती, जिस पर हम-आ्ाप चलते हैं, विशाल है लेकिन फिर भरी 
सलते में मनुष्य श्रपने परों के नीचे आानेबाली नपी-तुली धरती के 
अलावा शेष का उपयोग नहीं करता। लेकिन कछपता करो कि उसके 
परों के आस-पास की सारी घरती पाताल की गहराई तक खीद डाली 
जाय तो क्या पैरों के नीचे बचे हुए धरती के दुकड़ चलते में उसके 
काम भा सकेंगे?” श्री हुईं त्यू वे कहा--/वे तो व्यर्थ होंगे।” श्री चुश्ांग 
त्यू में कहा-- तो फिर भ्रमूपयोगी की उपयोगिता स्पष्ट है। । 
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छ६्‌ भारत और चीन 


इस सबसे हमें यह निष्कर्ष नहीं मिकालना चाहिए कि 
श्री कन्फ्यूशियस द्वारा निर्धारित शिक्षान्प्रणाली व्यावहारिक झावश्य- 
कताग्ों से असम्बद्ध थी। उसका लक्ष्य एक श्रालसी वर्ग शिक्षित करना 
नहीं था, बल्कि व्यस्त रागकर्म चादियों का वर्भ तैयार करना था। 
कुशल यंत्र-कलाबिदों की सृष्टि करनेवाली वेज्ञानिवा शिक्षा-प्रणाल्री 
का व्यावहारिक उद्देश्य निस्स देह वे नहीं सोच पाये थे, ले किन महू उनका: 
नहीं उनके यंग का दोष है । 

अपने विज्याथियों को भरती करते समग्र श्री बच्पयू शियस किसी 
प्रकार के वर्ग-बिभेद को नहीं अपनाते थे। इसके श्रतिरिकत वे प्रपणे 
विद्या्ियों की सत्यनिष्ठा और दा मता की जाँच करते थे। “जो सत्यनिष्ठ 
नहीं हैं उसे मे कुछ नहीं सगभकावा; जो आ्रात्म-प्रकाश का इच्छुक नहीं 
है, में उपकी राहाथवा नहीं करता। जब भें एक कीण प्रदर्ित कर 
दिया श्रीर विद्यार्थी शेष तीन कोण नहीं निकाल सकता तो फिर में अपना! 
पाठ नहीं दुद्दराता।/ 

हमारी शिक्षा द्वारा ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए जो मानव-भावता' 
को छिन्न-भिन्न कर दे। निर्बन्‍्ध निर्भव मानव-बुद्धि की सिरदेशिका शक्ति 
को कूंठित नहीं करवा चाहिए। शिक्षा के सनाभ पर हम मानव-क्तृश्य 
को भ्रष्ट कर देते हैं श्ौर जान-स्रोतों को सुखा देते हैँ। एफ महान्‌ शिक्षक 
अपने शिष्य को यह सब कुछ स्पष्ट छूप से सिखा देता है जो समस्त पूर्व 
चिन्तित ज्ञान-राशि में सर्वोत्तम है ; पर उस पर विचार करने भी र अपना 
निर्णय निर्धारित करने का काम वह शिष्य पर हो छोड़ देता है। यथा“ 
इच्छसि, तथा कुद*; जंसी इच्छा हो, करो। प्रत्येक श्रात्मा का अपना 
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चीन के शिक्षा-प्रादर्श छ्छ 


पक ग्राच्छादत हैँ, वह श्राच्छादन हमें हटाना नहीं चाहिए। श्री 
कम्प्यूशियत्त का भी ऐसा हो दृष्टिकोण हैं। “अतः श्रपनी शिक्षाश्रों 
में महत्तर मानव अपने शिष्यों का मार्गदर्शन सो करता है पर बह उन्‍हें 
खींचकर शभागे अपने रास्ते १९ नहीं लाता ;. वह उन्‍हें श्रागे बढ़ने की 
प्रेरणा देता है, उनकी प्रेरणा को दबाता नहीं; बह रास्ता दिखा देता 
है, पर लक्ष्य तक वध्ीठकर नहीं ले जाता।” चीनी बोग नंतिक 
उत्तरदायित्व को भावना के महत्त्व पर बहुत जोर देते हैं; बह भावना 
जिसे के चुंग कहते हैं, पदार्थों की एक ऐसो संहिति की भावना है जो 
भरभृष्य को अपने आत्माव्रेशों के पालन के लिए विवश बारती है। 
ग्रजात॑त मानक-मात्मा शरीर उसकी गरिमा के प्रति सम्मान है। प्रजातंत्र 
दीन ओर प्रस्त के प्रति भावनात्मक शहासुभतति नहीं है शरीर न बहू 
सर्वहारा की तानाशाही और जीवन के सभी क्षेत्रों पर शासक वर्स का 
नियंत्रण है। ह | 

एक शिष्य से श्री कन्पयूशियस से पूछा कि थदि उनके किसी राज्य 
का शासन-कार्य सौंप दिया जाये थो वे रावसे पहिला काम वया करेंगे। 
गे घतर विया--/बा मो की शक टी के परिणाषा वैसा, शब्दी के 
शर्थ मिश्चित फरता। शब्दों की स्पष्ठ सुनिश्चित शर्थ बेसे की यह पद्धति 
ठीस भापव-सम्भन्चों में काम आधी है। जहाँ शोर जब शासक शासक्ष 
बहता है, मंत्री मंत्री रहता है, पिता पिता रहता है शरीर पु्र पुन ; वहीं 
सत्यासन होता ह। समाज एक दँवी सृष्टि है, देवी शा जो पाल 
पम्बन्धों पर आधारित है--- ( १) शासक शरीर शातित, (१) पति ग्रर 
पत्नी, (३१) पिता झौर पुत्र, (४) अग्रज' भीर शनूज या बड़े भाई श्र 
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छ्द भाश्त शौर चोन 


छोटे और (५) मित्र। इसमें से प्रथम चार सम्बन्धों के पुर्व-पक्ष में शासन 
ग्रौर द्वितीय पक्ष में समर्पण है। शासन पबित्र॒ता और उदारता के साश 
होना चाहिए ग्रौर समर्पण पर्चित्रता और सत्यनिष्ठा के साथ। मिन्रो 
के बीच सदुगुणों का स्वाभाविक विकास ही मार्ग दशक सिद्धान्त होना 
चाहिए। मानव-समाज में प्रत्येक सदस्य अपने वाम के झ्रन॒रूप पद प्राप्स 
करता है श्जौर उसी के अनझप उसके कर्तव्य शौर अधिका र-प्षे त्र होते 
इस सियभों का पालन करने से प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यापक और 
गम्भीर बुद्धि प्राप्त होती हैँ --वह ब॒द्धि भौर ज्ञान जो जीवन से प्राप्त होत। 
है, श्रौर वह व्यक्तित श्रपनी ग्रव्याहत प्रतिष्ठा प्राप्त बारता है। इस 
विभिन्न पदों या स्थितियों के उपयुक्त व्यवहार का निर्धारण करनेवाले 
लिगम हमारो प्रथागों में निहित हैं। इस प्रथाप्रों था रोतियों का पालन 
कराने के लिए बल-प्रयोग नहीं विया जाता। व्यवित की स्वतंत्र स्वीकृति 
आवश्यक होती है। धामिक कृत्य श्र संगीत थे शक्ितर्या है शिमका 
प्रयोग मनृष्य के हृदय तक पहुँचने में किया जाता हैं। “चरित्र का 
तिर्माण कवियों द्वारा, उसको प्रतिष्ठा सदृव्यवह्ठार के नियमों द्वारा 
शरीर उसकी पूर्णता संगीत ह्ार। होते दो।/) 
बुद्ध की भाँति कस्पपयू शियप भी कहये है-- "मेरे शियों | वगा तभे 
सोचते हो कि भेरे पाक्त तुमसे गुप्त कोई रहस्य है ? तुमसे छिपा कोई 
: रहस्य मेरे पास नहीं है। मेरा यह नियग है मेरे शिष्यो, कि में तुम्हें 
सूचित किये जिना कुछ भा नहीं करता ।/ 


१ शवाडहोट्टाई, ॥॥7, 8 
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चत्ोम के शिक्षा-प्रादर्श ७8 
्रत्म-संप्भ की आवश्यकता 


श्री कन्फ्य शियस के समय से ही चीन में शिक्षा का तात्विक उद्देश्य 
हा हैँ सदव्यवहार और सदगणों की शिक्षा। एक बार एक शिष्य 
फान थी ने जब उनसे सदगुण के सम्बन्ध में प्रश्व किया तो गुरु ने बताया 
“>«“ अपने व्यक्तिगत जीवन में विनम्र रहो, सार्वजतिक कामों के करने 
में गम्भीर रहो और सभी मनुष्यों के साथ सत्यनिष्ठ रहो । बर्बेर लोगों 
के बीच पहुँच जाने पर भी श्रप् गुणों को मत छोड़ो |” सहचर-: 
भावना श्रीर व्यवहार में तदतुकूलता का विवातत करने के लिए हमें आत्म- 
संयम के प्रस्तविधान का पायन करता होता हूँ। सच्चे सुख के लिए 
आत्मानुशासन श्रीर सरल जीवन झविवारय है। सदगुण का यह विकास 
पुस्तवा-ज्ञाग से सम्भव नहीं है। हमें सत्तों के उद्ाहर्णों की 
आवश्यकता है, ऐसे सम्तों की जिन्‍्होंने मौलिक सामाजिक संहिति की 
स्थापना कश्नेवाली अ्रतोत प्रथाओं शोर परम्पराओं में अपने भीतर 
व्यक्तित्व शोर शिक्षा की शवित का चिकारा किया ही। दंतिक जीवस 

धामिक बिधानों से हमें अपना प्रनुशासन करना है। क्री करंयूशिय् 

के इस शब्दों से हमें हिल्‍्तु-धर्म अन्धों की याद था जाती है---बहु व्यवित 
जो भोजन के लिए सामान्य खाह्म--रूखा-पूखा भोजन -- चाहता है, पीर 
को पानी चाहता है भर अ्रपनी वाँह की तकिया चाहता है, सुक्ष अवावित 
ही उसके चरण चूगेंगा।” गलत उपायों से सांसारिक समृद्धि गहीं प्राष्त 
कश्नी चाहिए। "ऐसे उपायों से जिन्हें में जानता हूँ कि ग़लत हैं, सम्पत्ति 
झौर प्रतिष्ठा प्राप्त परत का विचार मुझ  उतती ही दूर है जितसी.. 
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होठ भारत और चीन 


दूर यहे ऊपर उड़नेवाले बादल!” अभी उस द्वित्त आपके महात्रला- 
'घिक्ृत ने श्री कस्फ्पृशियस का उद्धरण देते हुए कहा श्षा-- शूख्ों मरना 
चिन्ता की बात नहीं है, वास्तव में चिन्ता फी बात है व्ववितत्व का 
पतन।” थ्रो ला त्यू ने कहा घा-- 'महावतम विजेता वे हैं जो शपने 
गत्रु को बिना संघर्ष के ही जीत लेते हैं ।” एक शिक्षित व्यवित के लक्षण 
हैं अपने पड़ोसियों के प्रति सहमशालता श्रीर सबके प्रति दयालुता। 
श्री कम्फ्यूशियस के एक शिष्य ने कहा था--'अआसमुद्र बरती पर सब 
भाई-भाई हैं। 

पर इन सानब-सदूगणों का विकास करना सरक्ष नहीं 8। किसी 
व्यक्ति को पहाड़ा या मोटर की ड्राइव रो सिखा देना भाव है। लेकित 
इस छोटे-सी जीवन का राबंतिम उपयोग करना सिखा सकता उलला 
ग्राप्तान नहीं है। केबल कझधिक ज्ञान हमारे जीन को स्थिरता शीर 
सनन्‍्मार्ग नहीं दे सकता है। सेतिक चिन्तन ने तिक व्यवहार थे शिन्ष । 

भारत की भाँति चीन की भी भद्दान भ्रामश्यकता हैँ सार्वजनिक 
भावना और सामाजिक उत्साह का विकात। सबजीवस आाश्थोंलर 
(भ०७फ 6 0एजशआएओ) के वाधिकोत्यन पर आपके महाहला- 
'बि्त ने शिकायत को थी--"असिकारी लोग बईमारन और ईप्यॉलि 
होते हैं; जनता ग्ररंयमित और भायना-शूत्य ह्वी रही है; बसस्या झम्म 
स्वभाव के और सम्पतिशाली उद्धव हो रहे हैं। संक्षेप में हमारी 
समृबी सामाजिक व्यवस्था शीर हमारा राष्ट्रीय जीवन झव्पत्ररिव/ ही 
रहा है ।” कस्फू शिव का विश्वास है कि वैतिक शावार जाग करते का 
सबसे झाविक प्रभावपूर्ण ढंग है व्यक्तिगत सदाहरण। भाववरुबभाव 
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चीन के शिक्षा-आदतों म्ह। 


में अ्रनुकरणशी लता प्रबल है। एक पिता श्रपन उदाहरण से अपने पुत्र 
को सिखा सकता हूँ कि क्‍या ठीक है, क्या नहीं। एक राजकुंभा र, जिसकी 
सूलना पवन से की जाती है, जनता को, जिसकी तुलना घास से की 
जाती है, शिक्षा वे सकता है। "क्योंकि घास का यहु स्वभाव है कि जब 
हुवा उस पर चलती है तो वह भूक जाती है।” ऐसा कहने में उदाहरण 
की शक्ति की अत्यूवित की गई है। झौर फिर श्रादर्श पिता या श्रादर्श 
राजकुमार हमें मिलते नहीं। अपने आदर्श के समीप पहुँचनेवाले 
शासक की खोज में श्री कब्प्रशियस असफल ही रहें। श्रकेले मानव- 
उदाहरण ही बह प्रेरक शक्ति नहीं उत्पन्न कर सकता जो भमुष्यों को 
संदिगुण-सम्पक्ञ बनाने के लिए श्रावश्यक है 


_ महत्व-दर्दन 


महता के एक नवीन दर्शन से वीड्धिक जान और बैतिक पनृशीलता 
को बल देना है। इसी में एक मोहक मुक्ति-दायिती शान्ति हूँ। 
महान्‌ मतीषी भपने प्रकाश से ही हमें दीक्षित कर लेते है। संप्तार की 
वर्तमान शुष्क, संदिग्ध शरीर अस्त-व्यस्त परिस्थिति से पता चलता है. 
कि कहीं केसर में ही विश्ुंखलता है जिसने मनुष्य की आत्मा को उसकी 
ग्राशा, शान्ति शरीर सुबुद्धि ते वंचित कर दिया है। मनुष्य शरोर और 
दवियेकुछशभधिक है। वह आत्मा है, एक शुद्ध तत्व है, एक सर्जक हूँ भ्रीर 
मान-महत्त्वों का प्रेरक है। भी तिक विशानों ध्े मान, हक -शार 
शीश मौंदर्य बाहत या ललित कला कौर वी तिल्‍्श!सत्र आदि में ही। मास व . 
प्रात को पूण अगर नहीं हो पाली। इस सब विद्याश्रों के अध्यय् 
 का' उपयोग आत्या मे दिज्ञाल या अद्म-विद्या में करता होगा। किया 


दर 













पर भारत शौर चीन 


इसके इस विद्याश्रों द्वारा मनृष्य-प्रकृति के पद्ार्थ-पक्ष में ही. परिव्तन हो। 
पाते हैं। पदार्थ-तत्व के कुछ भ्रणओं का पुनस्रांगठन करके और ज्यवित 
की एचियों और प्रेरणाओं का तारतम्य ठीक करके श्र्थात कुछ नवीन 
कलावलियाँ सीखकर हम जीवन के संगठन में परिव्तंत ले आने 
हैं; लेकिन यह परिवर्तन केवल वाह्या-परिवतंन है श्रीर जैविक या 
आन्तरिक परिव्तन से भिन्न है। प्रकृति की सच्ची विजय भ्रगती विजय 
है--भात्मा की विजय है। संगठनकर्ताओं को स्वयं अपने आरापको 
परिवर्तित करना होगा और यह तभी सम्भव है जब हमारे भीतर 
्त्मा की प्रेरणा हो। इस महत्व-दर्शय से रहित, परम तत्व पर इस 
विश्वास के बिना, मनुष्य पूर्णछप से मनुष्य नहीं है। श्री कास्ट (॥९ था) 
का कहता हैँ कि मनुष्य का विवेक अ्रपने कर्तत्व के राभी क्षेत्री 
“जीव, नैतिकता भौर सौन्दर्य--«में अ्रस्ती मिल, अनन्त भौर परम तस्व 
की माँग करता है; उनका तात्पर्य यही है कि हमारी प्रक्ृति इप दशा 
और सीमा के बन्बत से विद्रोह्ठ करती है। मनुष्य के रचतामृलक 
जीवन के लिए वास्तविकता का तस्वक्षान प्रावंश्यक' हूँ। ईइवर-प्रेम 
वह निर्णायक तत्त्व है जो ज्ञान को कर्म में बदल देता है।. शकेले यही 
भानव-हुँदयता का गुण घत्पन्न कर सकता है।" बिना विवेक के झाथ 
अभिमातती बना सकता है और नैतिकता बर्बर बना सकती है। अनु 
शासन, भात्म-पंयग, निष्ठा, आाज्ञा-्पालन झीर अपना जीवम होम देने 
तक की बलिदाब-भावना ठगीं और लुठेरों के रामुदाय में भी प्रल्पाधिक 
खी. जाती है। ज्ञान श्रौर नैतिकता अपल्य भिधियाँ हैं पर उन्हें 
जीवन में परम पद नहीं दिया जा घकता। श्रात्ा को बुक्धिं या इच्छा 
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) श्री मेंशियेस कहते हे-- मनव-हुदयता से सम्पन्न ममष्य धरती 
पर भ्रजातशन्रु होता है।” ५ता] 58.3 : 


चीन के शिक्षा-पआावर् ध्ई 


के स्तर पर सीचे नहीं गिराना है। भ्रपती सामाजिक विश्वास-दहोनतां, 
राजनीतिक माया-जाल और सामान्य छिन्न-मूलता से वस्त यह भ्राधुनिक ' 
संप्तार अंध बुद्धिवाद का परिणाम है। श्री मो-त्यू कहते हु---“जो 
परमात्मा के प्रादेश का पालन करते हैं वे विश्व भर की प्रेम करते हैं 
श्रौर दूसरों का कल्याण करते हैं" ****'झौर जो परमात्मा के भ्रादिश का 
विशेध बरते हैं वे पक्षपात करते है, द्ेष-भाव रंख्ते हें प्रौर दूसरों को 
हालि पहुँचाते हैं।” मनुष्य जैसे-जैसे परमात्मा के समीप पहुँचते हैं बेसे- ही. 
वैसे वे परस्पर भी समीप श्राते जाते है। ईश्वर पर विश्वास रखनेवाले 
मानवता के साम्राज्य के मसीहा हैं। उनमें ज्ञान श्रौर प्रेम की शान्ति है। 
हन्द विधा रकों का विश्वास है कि आत्मा की परम सत्ता पर विश्वास 
रखने के रूप में धर्ष मनुष्य के पूर्ण झौर सन्तुलित जीवन के लिए" 
ताल्विकरूप से प्रावश्यक है। शिक्षा का सच्चा उद्देश्य इस ग्रात्म-सा ज् ज्यि 
से पश्िवित कराना है। शिक्षा पुनर्जन्म है। हमारा प्रथम जन्म प्रकृति 
भौर आावश्यकताश्ों की दुनियाँ में होता हैं। हमारा पुतर्जन्म श्रात्मा 
कौर मुवित के लोक में होता है। इस पुनर्जन्म का साधन है एक 
व्यापक ओर गम्भीरतरं ज्ञान जो उसे समभादारी से कहीं श्रप्िक 
बढ़कर है जो हमारा मस्तिष्क हमें देता है। हम कैबल साम।जिक जीब ह 
नहीं: हैं बिक प्रत॑ग्त के यात्री हैं। ह 
मगष्य का जन्म एक आध्यात्मिक स्थिति के लिए होता है और 
एक आध्यात्मिक सत्ता के ऊूप में उच्का उस स्थिति से निरत्तंर सम्बन्ध" 
रहूवा है। यह अनुसंधान कि हम इस दृश्य-जगत्‌ से परे किसी भिन्न 
स्थिति के जीव हैँ, मनुष्य की आत्मा को वह आवेदक बल देती | जिमसे 
बहू अपना जीवन एक देवी हढाँचे में ढालती है सौर धाह्ा विरय के दृराग8 
परे विजय पाता हैं। भ्राज हमें जिस बात की आसइतकता हैं बह एफ 





वो भारत शौर चीच 


आब्भी₹ प्राध्यात्मिक चेतना का नवजागरण, एक रचगात्मक विश्वास 
की नवप्रतिष्ठा है। जँसे एक व्यवित को अ्रपन्ने सांसारिक साथनों के 
समाप्त हो जाने पर आत्मा के साम्राज्य का बोध हीता हूँ ठोक वैसे 
ही यह संसार, जो श्राज लाखों व्यवितयों की विपश्चत्ता श्र उसकी 
ऋमिक मृत्यु की स्थिति में श्रपनी असहाय अवस्था से विचचलित हो 
रहा है, एक नवीन यूग के द्वार पर पहुँच गया प्रतीत होता है। संसार 
में जितनी ही घती कालिमा हो भ्ररुणोदय उतने ही नजदीक है। अपनी 
सवीन श्रन्तदेष्ठि शरीर घबलिवानमयी भवित के साथ जब यह नब- 
आध्यात्मिक प्रतिष्ठा होगी तब हम युद्ध-मुक्त घिश्व के समीप पहुंच 
जायेंगे। शिक्षा का सच्चा उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह चरित्र 
की संहिति शोर आत्मा की सर्जेव-भावना से पूर्ण व्यवितयों का निर्माण 
करे) 


बदलता हुआ चीन 


चीम आज बड़ी तेजी से बदलता जा रहा है। हाल के बशकों में 
प्द्िचमी विज्ञाम और यां निकता का प्रवेश बड़ी तेजी से हरा है। बिद्या- 
ज्यों को वया आधुनिक रूप दिया जा रहा है। परिच्रम के प्रबल प्रभाव 
में श्राज वहू सम्पता बिखर रही है जो हजारों वर्षों से अपना विशिष्ट 
कप बनाये बैठी थी; भर एक श्राध्यात्मिक किकर्तव्यविमूढ़ता फैल 
रही. है। आधुनिकता के पक्षपाती अ्रतेक चीनियों का विश्वास है कि 
उनके सामने विपक्ल्प दो ही हँ-- थी तो परद्विम की बैज्ञादिक शौर 
पांतिक कुशलता का झनुकरण करे या भावयिक भौर शजनी लिक दासंता 
में पड़े रहें। लेकिन फिर भी मेरा विश्वास है कि बीन विद्व-वब्यवस्था 


चीन के शिक्षा-द्रादर्श यू 


में अपना व्यवितगत स्वरूप बसाये रहेगा क्योंकि उसने ग्रतिसभ्यता 
के प्रभाव देख लिये हैं। प्रगति परिवर्तनमान्र नहीं है, बल्कि चह 
उत्थान हैं। यदि कल्याणकारी होना है तो परिवर्तन भीतर से और 
ऋभिक होना चाहिए। चीन के परिवर्तत' संगठन-मूलका और सजीव 
होने चाहिए, उन परिषर्ततों में श्रतीत यूगीं के मान-महत्वों का क्षेम 
होता चाहिये, उनकी रक्षा होनी चाहिए, भ्ौर साथ ही एक आधुनिक 
समाज के लिए श्रावश्यक कौशल भी श्रपमाया जाना चाहिए। यदि 
वीन यह कौशल श्रपना लेता है झीर प्रथम तत्त्व को छोड़ देता 
हैं तो बह एक श्रौद्योगिक श्रौर सैन्यवादी राष्ट्र हो जायगा; पर वह 
ग्रशास्त और दु:खी बना रहेगा। प्रगति और कार्य-कुशलता आवश्यक 
है, पर ये ही सब कुछ नहीं हैं। ये तो शांति और सुख के साधनमात्र 
हैं। बीते जमाने भें चीन में ज्ञानाजेन एक निश्चित पद्नति का था 
श्रीर शिक्षकों की गहत्वाकाक्षा यही होती थी कि वे श्रपने शिष्यों को 
एक व्यवस्थित समाज-पद्धति में अपने स्थान के ठीक उपसुक्त बचा दें। 
उन शिष्यों को शिक्षा दी जाती थी कि जो कुछ परम्परागत है उसे पूर्ण 
मानें, शिक्षक को अ्रच्युत समझे, माता-पिता! को सर्वोच्च अधिकारी 
मानें भ्रीर सम्राद की भ्ज्ञाश्रों को हमेशा दीक समझे। प्रव चीन के' 
विद्यार्थी क्रान्ति के बच्चे हैँ श्ौर भ्राज उनकी शिक्षा का उद्देश्य है 
उसकी शावित को बढ़ावा वे कि घठाना, उनकी प्रात्मा का विस्तार 
करता मे कि सराकी रक्षा करमा, समाज को आगे बढ़ाना में कि उसे 
उसके बर्ताव रूप में प्रीमित रखना श्र प्रगति में बाधा डालना। 
अपनी सम्यता के भौतिक पक्ष को सुधारने के लिए हम व्यावहारिक 
विज्ञानों का परिश्रमपुर्वक अध्ययन करें पर परम्परागत मामवतावादी 
आव-धारा की उपेक्षा हमें नहीं करमी चाहिए । 


्णडि भारत श्लीर खीच 


श्री कन्प्रयशियस की शिक्षा-पद्धति ने शिक्षकों को जीवन-व्यवस्था में 
बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान दिया है। यद्यपि चीन नाम के जिए एक 
निरंकृश राजतंत्र था पर यारतविक प्रभाव-शित तो एक जानसिद्ध 
कुलीन वर्ग के हाथों में थी। ज्ञानियों के इश गणतंत्र की जनित से चीनी 
परम्परा की श्रविज्छिस्तता सुर क्षित रही। जीवन -पद्धतियों को बदलते 
का प्रधिकार तिद्ठानों को ही है वयोकि उनमें श्रात्मा की शपित है और 
परखने की सुबुद्धि। श्राज जो लोग कर्फ्यूशियरा के सिद्धान्तों की 
तात्विक गस्मीरता समभतीते है वे इन प्राचीन शसिद्धान्तों को जीवित श्रौर 
वास्तविक बनाये रखने के लिए नवीन स्वरूप खोज सिकालेंगे। चीवी 
विद्वानों को स्वाधीन श्रौर प्रराज्ष श्रस्वेषणात्रों से रचनात्मक शौर 
प्रभावफारी विचारों के प्रनेक बीज-विस्दु सिवलेंगे। जश्ञाव एक सामा- 
जिक प्रेरक शवित और राष्ट्रीय पुनर्त्थान का साधन बन जायगा। 


9 
चोन में धर्म : कन्फ्ट्शियस का धर्म 


चीन में जिय धर्मों का एक जम्बा इतिहास रहा हैं और जो' 
चीनी जनता के से शौर चरित्र के श्रंग बन गये है वे है कन्फयूशियस 
का धर्म, ताशो धर्म और बौद्ध धर्म ।* 


प्राचीस घामिक सतत 


बीत के प्र।चीन धर्म में, जिशे बाक्टर हू शी से सिमिटिमिज्म था 
चीनी धर्म कहा है, विम्म लिखित बातें शागिल धीं--एक परमेदवर की 
गूजा, मृतात्माओं की पूजा, प्राकृतिक शक्तियों की पूजा, भले श्ौर 
बुरे के प्रतिपाल पर विश्वास और भ्विष्य-दशेन के विविध रूपों पर 
और उनसे होनेबाले कल्याण पर विश्वाध् ।* 


* “इन तीन मे रे प्रत्येक धर्म को सम्राट की स्वीकृति प्राप्त थी श्रीर 
तीनों को उनकी अनुकस्पा मिली हुई थी। इन तोनों धर्मों को देश 
के प्रतिष्ठित धर्म के तीन भंग यथा १हलू कहा जा सकता हैँ।--- 
पफठ उ॥ाएढ रिए0078 0 (ता 99 80077 
(929), पृष्ठ २। 

शिशाहता बात 05090 0 (ाहर082८ ला80/फ9, 
पृष्ठ ५ दिखिये 


३ 


ष् भाश्त और चीन 


श्री कम्फ्यूशियस के समय पूर्वी बीस के लोगों और पश्चिमी चीन 
के लोगों-- झशंग श्र चाऊ लोगीं---के विश्वासों का सम्मिलन हुआ। 
शेंग लोगों को भविष्य-दर्शन' पर विश्वास था श्रौर जाऊ लोगों को 
शैंगन्‍ती या हात्रो-तीन, अर्थात्‌ स्वर्ग) या ईश्वर, की पूजा पर विश्वास 
था। चाक-राजवंश के नेताग्रों ने ताश्ो अथवा उस जीवन-पद्धति पर 
जोर दिया जिसे उन्होंने प्रकृति की आत्म-स्फूति और उसकी व्यघस्था 

९ “चीन की सभ्यता में भविष्य-दर्शन के महत्त्व की अत्यपित बहीं की 
जा सकती। जहाँ तक हमें ज्ञात है चीन के सर्वप्रथम लेख भविष्य- 
वक्ता अस्थियों पर खोदे गये थे, जिनमें भविष्य-वशेन के विषय 
भर भविष्य-वक्‍ताश्रों के उत्तर व उनकी तिथिर्यां लिखी हुईं थीं। 
यह लेखन-कला, तिथिक्रम, इतिहास झौर साहित्य का परिणाम था 
इसी से साहित्यिक शिक्षा श्र एक बौद्धिक वर्ग के प्रारम्भ का भी 
श्रीगणेश होता है, क्योंकि भविष्य-दर्शन झौर उपासना को दिये 
जानेवाले श्रत्यधिक महत्त्व ने और अस्थियों पर अंकित रहस्पपूर्ण 
चिद्ठों के भ्र्ध-बओोध की कठिनाई ने श्रीर विचाराकार-लिपि पर 
अधिकार पाने की कला ने विशिष्ट वर्ग को जम्म दिया ह 
जो एसे कामों के लिए विशेषष्य से दीक्षित किया जाता था।--- 
9जशञ!09णपा छत (888 (रधा6 0५ 0 9॥7), 
पृष्स २५ ।॥ 

१ प्रारम्भ में सवा का श्र्थ था स्वर्ग में रहनेवाले लोग, भ्र्थातू 
पूर्वज, जिनके भ्रध्यक्ष थे स्वप्न बान पूर्बज रा ग- ती, जो प्रथम पूर्वज थे। 
यह सर्वप्रधान पूर्वज शेंग-ची' स्वर्ग>नतीन (7 [0)--के' साथ 
मिलकर एक हो गये। 'तीन' का प्रयोग कई अर्वों में किया जात है 
आमौतिक प्राकाश, देव जो सनुष्यों के जीवन पर शासन करता है, 
प्रकृति, नैतिक विधान झौर मानवशूप में व्यवत ईश्वर), 

, विशता५ ठा (ागर658 >]]0509॥09, 979 #एह रत 
80, 7,4',(]937), पृष्ठ ३१ देखिये । 


चीन में धर्म--कम्प्पूशियस का धर्म ष्ह 


में खोज निकाला था। “ताग्रो का समादर करना स्वर्ग की अ्नुकम्पा प्राना 
है।” तातभ्ी की यह घारणा ऋग्वेद के ऋत का प्रतिछप हूँ जो प्रकृति, 
मनुष्यों झौर देवताओं के व्यवहार का नियंत्रण करनेवालो शत हे। 
यह बिश्व व्यवस्था ही ताभ्ो है जो पुएप झौर प्रकृति, स्वर्ग और पृथ्वी, 
प्रकाश भ्रौर प्रन्धकार के हैत्व के माध्यम से काम करती हूँ। जब ये 
बिरोधी एफ संदिति में रहते हें तो सब ठीक रहता हे; जब उनकी 
संहिति बिगड़ जाती है तो आपदायें प्राती हैं। 


साधाजिक स्थिति: छठी व पाँचवी शताब्दी ई० प्‌० 


वर्फ्यशियस के समय चीन की स्थिति भ्रशान्त थी। प्राधीत माच- 
दंड ढोले पड़े गये थे; पृवागत परश्म्परात्रों श्र तत्कालीन आचारों में 
गेल नहीं था। चाऊ-राजबंश के पतन के काले दिनों के सम्जन्ध में श्री 
भेंशियस से लिखा हँ---"संसार का पतन हो गया था और सत्य 
तिरोहित हो चुका था। दुस्सिद्धान्त तथा हिसात्मक कार्य सर्वन्यापक थे। 
श्रस्थाधाविक ब्लत्य--राजा की हत्या और पितृ-हत्या जैसे क्ुत्य 
““किये जाते थे। श्री कशयूशियस भयभीत थे।” उनके लिए भौतिक 
या शरीरिक संकटों से श्रत्षिक दुख:दायी था दृश्शासन। एक बार 
उन्होंने ताई पर्वत के पाइव में एक सुनसान स्थान पर एक स्त्री का रोना 
सुना भौर अपने शिष्य को भेजा कि वह देखे. वहू सती वहाँ बयों रो रही 
है। "मेरे पति के पिता को यहाँ चीते ने. मार डाला था, मेरे पति भी 
प्रौर भ्रव मेरा पुत्र भी यहाँ इसी प्रकार मारे गये।” कब्प्यूद्षियत्त ने पूछा 
““'तो फिर ऐसे भयागक स्थाय में तुप वर्गों रहती ही ? " इब्री से उत्तर 
विया--/क्योंकि यहाँ राए गस्याचारी शासक महीं है।” कम्प्यूत्ियस 









० भारत और चीन 


ने अपने शिष्यों रो कहा--विद्य'धियों, याद रखो-«भ्रत्याचारी 


शासक एक चीते से भी अधिक निर्दबी होता है।” ईसा से पहले छदी 
और पाँचवीं शवाब्दी में चीनी जन-समाज की श्रराजकतापुर्ण परि- 


स्थितियों ने विचारवान्‌ लोगों को बहुल व्यग्र किया शौर उन्होंने 
सामाजिक स्थिरता थाने सौर सामाजिक विकास को गति देते के सपाय 
सोचे। विभिन्न विचार-पम्प्रदाय उठ खड़े हुए जिनमें से प्रधान श्री 
कन्प्यू शियस और श्री लाझो त्सू के सम्प्रदाय थे, जो चीन के प्राची न घर्व के 
दो पक्षों पर ज्ञोर देते हैं। सामाजिक श्रीर राजनीतिक पक्ष पर श्री 
कन्प्यशियस ने जोर दिया शोर साधना शौर रहस्यानुभूति के पक्ष पर 
श्वी लाप्रो त्सू ने; लेकरिस सामान्य जनता ने प्राचीन अन्धविश्वास, 
अह्यवाद और जादू-टोगे को शपनाथा। और यही श्राज भी चीनी जनता 
का प्रचलित धर्म है। तत्कालीव परिस्थितियों से श्री कम्प्यू शिपस भौर 
'लाओ त्यू दोनों असन्तुष्ट थे। दोनों का विश्वास था कि बीते युगों में 
मनुष्य परस्पर भाई-माई-सा व्यवहार करते थे श्रौर घनी निर्धतों का 
शोषण नहीं करते थे। दोनों ने ही भ्रतीत को श्रादर्शरूप में चित्रित 
किया; दोनों ही पुराने राज्यों को सुन्यवत्तित मानते थे। केवल प्राव्वीम 
आचार-पद्धतियों की ध्यास्या में ही दोनों में परस्पर विभेद्द था। 
श्री कन्पयशियस ने सामाजिया सुधार की ने तिक पद्धति अपनाई॥ समाज 
तभी अराजक हो जाता हैँ जब मनुष्य विशिन्न सम्बन्धी के अपने 
'कर्तैब्यों का अपने आावेगों के कारण बराबर उल्लंघन करता हैँ। इसे 
आम रोक सकते हैं, मदि शासक स्वस्थ उदाहरण रखे। यदि शासक 
अच्छे है तो जनता अच्छी होगी। श्री कन्फ्यूशियत को इस पर इतना 
गहरा विश्वास था कि उन्होंने कहा---यदि कोई शासक बारह गहदीनों 
के लिए. मुझ अपना. सिर्देशक मानकर आत्म-समर्पण कर दे तो में बहुत 
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फुल सम्पन्न कर दंगा शौर तीन वर्ष में तो में अपनी ग्राशाश्रीं की सिद्धि 
प्राप्त कर लूं।” श्री लाओो त्पू ने हर प्रकार के राजकीय नियंत्रण' की 
समाप्ति का तुकाव दिया। प्रत्येक व्यवित को विश्व की आत्मा के प्षाथ 
एक संहिति स्थापित करने दो, उसे सामाजिक सम्बन्धों के धककर में, 
जो अधिकाधिक कठ श्रौर जदिल होते जा रहे है, न डाजो। जहाँ एक 
ओर श्री लाग्रो त्मू ने प्रकर्मण्यता झ्रौर व्यक्तिवाद का पोषण किया वहाँ 
दूसरी ओर श्री कन्फ़्यूशियस ने डटकर उनका विरोध किया। 


कन्पषुशियन धर्म 


कम्फूशियन सिद्धान्त के प्रमुख व्याख्याता तीन हं--- श्री कन्पयू शियस 
(४५१ से ४७९ ई० पु०), श्री मेन्शियस (३२७२ से २८& ई० १०) 
जिन्हें द्वितीय सन्‍्त कहा जाता हू भौर श्री चू.सी (११३० से १२०० ६०) 
जो कम्पयूशियन सिद्धात्त के महान ढीकाकार है। ईसा-पूर्व तीसरी 
सदी के मध्य तक पहुँचते-पहुँचते कन्पथशियन धर्म झाठ सम्प्रदायों में बेंट 
जाया भर प्रत्येक सम्पभदाय अपने श्रापको श्री कम्प्यूशियस को. शिक्षाश्रों 
का एकमसान्न उत्तराधिकारी घोषित करने लगा। श्री मो त्मू (चीथी' 
सदी ६० १०) ने मेन्शियस तथा श्रन्‍्य लेखकों की बहुत प्रभावित किया; 
यद्यपि थे स्वयं कन्फ्युशियस के अमुयायी से-थे। 3 


श्री कम्प्युशियस 


किः तब को या गो जिया 


जयबे ५] ॥ थे 5० "वी सम्ण + की अंगला- सिरे 








थे प्यवयितायों की. . 
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पारस्परिक स्वाभाविक सहानुभूति पर निर्मर है। इस सहानुभूति की 
अ्रभिव्यचित व्यत्ित के पारिवारिक क्षेत्र में होनी चाहिए झौर वहां से 
ऋश: वह उप्र लोगों तक पहुँचनी चाहिए जो उससे दूर हैं। भरी 
कन्फ्यू शियस पितृ-प्रे म, पारिवारिक स्नेह, राज्यनिप्ठा भर पड़ोसी के 
प्रति प्रेम की शिक्षा देते हें। समाज के सभी सदस्य जब अपने पृथक 
पृथक्‌ निश्चित कततेव्यों का पालन करते है तब समाज सुव्यवस्थित रहता 
है। जब सभी अपना कर्तव्य करते हैं तब महान्‌ सावेजबीन सम्भूति--- 
पजातंत्र -- का विकास होता है । “जहाँ महाग्‌ सिद्धान्त का पालन होता है 
वहाँ सभी सार्वजनीन हिंत के लिए काम करते हैं। सदृगुणशाली व्यगितियों 
की पदों के लिए निर्वाचित किया जायगा और समर्थ लोगों को उत्तर- 
दायित्व सींग जायगा। विष्वास भ्रीर निष्ठापूर्ण व्यवहार होगा शौर 
सामंजस्य का शासन होगा। इसलिए परिणामत: भानव-जाति भपमे: 
पूर्वजों का समावर श्रोर प्रेम श्रीर सन्तति की रक्षामात्र ही नहीं करेगी; 
सभी व्योबृद्ध लोगों के जीवय-यापत का उचित प्रबन्ध होगा श्रौर सभी 
युवकों को काम दिया जायगा। बच्चों की वैसे ही रखवाली होगी 
जैसे उनके माँ-बाप करते हूँ; विधवाओं और विधुरों, पितृहीनों प्रौर 
श्रविवा हितों, भ्रपंगुश्रों और बीमारों--सबको रखवाली श्रौर चित्त की. 
जायमगी। पुरुषों को अपने प्ंधिकार मिलेंगे ग्रौर महिलाशों को उनके 
धर। किसी भी पदार्थ या वस्तु की बरबादी न होगी झौर से व्यवितगत 
स्वामित्व के लिए उनत्तका संचय होगा। कोई भी अपनी शक्ति ये 
सामथ्य की चोरी न करेगा और न व्यक्तिगत लाभ के लिए उसका 


> [॥6 (ाल्यां (दह्ापताए्' नाभक पुस्तक में 0668 का 
उद्धरण दिया गया है--“पत्नी से प्रारम्भ करके बन्धुओं और तक 
' देश तक सहानूभूति का विकास करे।' बी 
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उपयोग ही करेगा। इंत स्थिति में स्वार्थ समाप्त हो जाता हूँ श्रीर 
चोरी, अ्रच्धवस्था सुनाई नहीं देती। इसलिए घरों के दरवाज़े कभी 
बन्द नहीं होते। इसी स्थिति को--एऐसे ही राज्य को-- महातन्‌ सा्वेजनीन 
सम्भूति!' कहते हें।” यह एक समाजवादी विश्वव्यापी शार्वजनीन 
सम्भूति का चित्र है, एक राष्ट्रीपरि संगठन जिसका क्षेत्र यह समस्त ' 
विश्व है, जिसका शासन लोक-प्रिय निर्वाचन द्वारा मैत्री-भाव के आधार 
पर होता हैं। इसमें कोई वंशानगत बात विचार में नहीं लाई जाती श्रौर 
प्राकृतिक सम्पत्ति का व्यवितगत्त स्वामित्व के लिए शोषण नहीं होता। 
समाज के विभिन्न सदस्यों के क्या कतेव्य हैं, इस सम्बन्ध में श्री 
'कर्प्पशियस कोई नई बात नहीं कहते । वे कहते हैं कि वे तो केवल एक 
बिचार-बाहकमान ह-- अतीत के अद्धाल और प्रेमी” व कि अन्वेषक ।* 
न्होंने प्राचीन काल के सामाजिक शौर राजवी तिक आ्राद्शों का मीति- 
अ्म्धन किया जिसमें न केवल व्यतितगत स्वच्छता श्ौर सामाजिक 
क॒तंव्य सम्मिलित हैं बल्कि घारमिक कर्मकाण्ड शौर मतात्माम्रों के प्रति 
करतंव्य तथा पवित्र परम्परायें भी शामिल हैं।. मन शौर मोजेज़ के 
सीपति-शास्त्रों की भाँति ली का धर्म भी भन्य बांतों के धाथ विष्ठा- 
भवित और नैतिक आत्म-संयम' की श्रावश्यकता बताता है। यह वही 
है जिसे हिन्दू मोग धर्म कहते हैं, व्यवितात श्र सामाजिक धर्मं। 
का्फ्यूशियन धर्म एक एकान्तिक तीतिशास्त्र नहीं है। थी कर्प्यूशिग्रस 
हमें स्वर्ग की उपासना करने और अपने पूर्वजों तथा धरती की 
विभत्तियों--दवितयों, पर्वतों और नददियों---के प्रति श्रद्धा रखने को -. 





॥ थी लियांग चो-चाग्नो द्वारा लिखिंत (?]|7058 एकता! 
. आठ है थी नो यूब या उद्धरण. 7. (१६३०), पृष्ठ ४४।... 
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कहते हैं। यह श्रवीत काल के विश्वास और भ्रतीत की परम्परायें थीं जिन्हें 
कन्फ्यूशियस ने अपना लिया था। उनकी दृष्टि में ईश्वर शर्वशवित- 
मान्‌ ध्ासक है जिसकी हमें श्रद्धा श्रीर उपासना करनी है। उसने इस 
संसार की सृष्टि की है ग्रौर मानव-जाति के विभिन्न वर्गों का निर्धारण 
किया हु। उसके यीचे अनेक शवितयाँ हैं जो अपने पृथक्‌-पृथक्‌ क्षेत्रों--- 
बैवो या स्वर्गीय शौर लौकिक--का शासन करती हैँ श्रौर उन्हीं के . 
हारा मनृष्यों की रक्षा और उनका परिचालन होता है। समाज के 
कल्याण के लिए पूर्वजों की पुजा आवश्यक है। इस प्रकार के धर्म-शास्त्र ' 
में देवताओं श्रौर शवितयों की निरन्तर बुद्धि के लिए पर्याप्त श्रवसर है । 
इसमें कोई श्राइचर्य की बात नहीं है कि कन्प्रयूशियत धर्ष में देवताश्ं 
की संख्या का फ़ो बड़ी है। रे 
शासक देवपुत्र था जो श्रपनी प्रजा और स्वर्भ था ईश्वर के बीच 
मध्यस्थ का काम करता था और प्रजा की और से ईश्वर की पृता 
करता था। श्रव्य क्ृृषि-प्रधान देशों की भाँति, जहाँ लोगों को ऋतुप्तों 
की नियमित गति पर भमिर्भर रहुना पड़ता था, चीन में भी धरती श्रपनी 
बड़ी-बड़ी नदियों भर महान्‌ पर्वतों के साथ पुजा का पावर बस गर्ठे। 
चीम के लोग, जो परिवार को एक इकाई और शबिभाज्य मानते थे, 
थहु नहीं सोचते थे कि मुच्यु थे बाद अपने परिवार में व्यक्तित की 
प्रभिरुचि श्रीर ममता समाप्त हो जाती हैं। इसी का परिणाम हैँ पर्व 
पूजा की हधा। फिर भी स्पष्ट है कि श्री कन्फ्यू शियस स्वर्ण झौर . 
देवता्रों-सभ्वन्धी इस तिराधार विश्वातों पर जोर नहीं देते। सत्य तो 
यह है कि भगवान्‌ बुद्ध की भाँति बह आध्यात्मिक भ्रौर धार्मिक गढ़ 
तत्वों के विवाद को निरुत्साहित ही करते हैं। जब श्री सो-लू ने उनसे 
स्वर्गीय श्र पाथिव शक्तियों की पूजा के सम्बन्ध में पूछा-तो उन्होंने 
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उत्तर दिया-- हमने ग्रभी तक मनुष्पों की सेवा करना तो सीखा नहीं, 
देवताश्रों की सैया करना हम कीते जान सकेंगे ! ” “मृत्यु के सम्बन्ध में 
ग्राप क्या कहते हैं? “दूसरा प्रश्त था। शी कम्प्रयूशियस ने उत्तर 
दिया--जीवन के सम्बन्ध में तो अ्रभी हम जानते नहीं, मृत्यु के. 
सम्बन्ध में कैसे जान सकेंगे ?” यद्यपि श्रो कम्फ्यूशियस से इस विषय 
पर विवाद करना टाल दिया पर वे मरणोत्तर जीवन प्रस्वीक्ार नहीं" 
करते; क्योंकि पूर्व ज आत्माशों की पुजा करने के उनके श्रादेश में उनके ' 
मरणीत्तर जीवन की स्थिति' निहित हैँ। “गुरुदेव (श्री कन्फ्यूशियस) 
कौतृक, शत, अ्रव्यवस्था श्रथवा श्रतौकिकता पर विवाद नहीं करते. 
थे।" उन्होंने धर्माचारों के पालन का अनुमोदन किया था, इसलिए. 
नहीं कि उनसे देवता प्रसक्ष होंगे बल्कि इसलिए कि वे श्राचार अ्रतीते 
काल की देग थे। वे यह जानते थे कि कोई भी वाझ्य' अधिकार-सत्ता 
आनक-कर्म पर ठीक ममोवज्ञानिक प्रभाव डालने में समर्थ वे होगी। 
पर सम्तों और ऋषियों द्वारा प्रदत्त, पूर्वजों से प्राप्त, कोई भी अतीत: 
संस्कृति हमारी श्रद्धा भर सम्मात का पात्र बन जायगी | 

 क्षी कप्पयूशियश के अनुरार जीवम के 'शिव' का श्र्थ है ईश्वरीय, 
बविधाम के साथ हमारो अन छपता, जो हमें शवित' देती है। वलिदाम 
गौर भविष्य-दर्श न ईश्वरेक्षा को प्रय्द्ष व तुष्ट करमे और उसके जानने 
के साधन हैं। क्पयू शियसत के मत के संस्कार-शास्त्रज्ञ यह सिद्ध करते. 
कि "बलिदान कोई ऐशी चीज नहीं है जो हमें बाहर से मिलती है। 
बड़ वी ऐसी चीए है ज॑ हमारे भीतर से आती है वयोंक्रि राका जर ५५० 
हमारे हृदयों (भावनाओं) में होता है; जब हृदय भशास्त होता हैं, 
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हम कर्मकाण्ड से उसे सहारा देते हैं।”" एक पूर्व ग्रन्थ का उल्लेख 

करते हुए थी सून॑ त्यू कहते हैं---"बलिदान मत की वह स्थिति है जब 
हमारे विचार प्रवल कामनाओं के साथ स्वर्ग की ओर प्रेरित होते हैं। 
निष्ठा, प्रेम श्रीर श्रद्धा की यह परम अभिव्यक्ति हैं।* जब श्री 
कम्पयूद्षियस हमें “कर्मकाण्ड और संगीत' समकते का ग्रादेश देते हैं 
लब वह उन्हें व्यवितत्व-संस्कार के साधनरूप में स्वीकार कर लेते हैं। 
संगीत स्वर्ग भ्रथवा भावसूक्ष्म का प्रतिनिधित्व करता है, जब कि 
कर्मकाण्ड धरतो अ्रथतरा ठोस मत का | जब श्री कन्प्यू शियस यह कहते 
हैं कि भनुष्य की शिक्षा संगीत से प्रारम्भ, नेतिक संयम से पुष्ट और 
संगीत से पूर्ण होनी चाहिए तब वे यह विश्वास करते हैं कि इन सब का 
उद्देश्य मानव-प्रकृति का संस्कार है। कन्फ्यूशियन धर्म का तास्विक 
या आधारभूत विश्वास हे--'मतृष्य धर्म का विकास कर सकते हैं, 
धर्म मनष्य का विक्वास नहीं करता | 

.. श्री चुआंग स्सू ने श्री कणंयूशियस शौर श्री लाओ त्सू के बीच एक 
'सम्बाद की चर्चा की हैं जिसमें इस विचार पर जोर दिया गया है कि 
श्री कम्प्यृशियस की तैलिकता कुछ वाह्म-विषयवा थी। "कस्पयूशियस 
ने लाग्ी त्सू से कहा--मेंने गीतों की पुस्तक, इतिहास की पुरतक, 
कर्मकाण्ड की पुस्तक, श्ंगीत-शास्त्र व परिवतेनों की पुस्तक, बसन्‍्त 
' और शरद का लेखा--सब मिलाकर ६ धामिक पुस्तकों का सम्पादन 
किया हैँ श्रौर में समझता हूँ कि में यह दावा कर सकता हूँ कि उसके 
मम्तव्य को मेने भलीमाँति स्वायत्त कर लिया है। इस समस्त ज्ञान से 
3 ५४४।29 द्वारा लिखित ॥ (का, (७. 25 द्वारा /॥७ ५४४५४ 
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सज्जित हो मेने ७२ शासकों का साक्षात्‌ किया है, भूतपुर्व शासकों 
के विधान की व्याख्या की हैं, चाऊ और शाझ्रो संञ्राटों (बारहवीं 
सदी ई० पू०) की सफक्षताम्ं की चर्चा की है; लेकिन एक भी शासक 
ऐसा वे मिला जिसने मेरी शिक्षा का तनिक भी उपयोग किया हो। ऐसा 
लगता है कि या तो मेरे ये श्रोता नितान्त अ्विश्वासी ---कठिनाई से दूसरों 
की बात माननेबाले---रहे हैं या फिर पहिले के शासकों के विधान ही 
अत्थन्त दुर्बोध है! श्री लाझो त्यू ने कहा--यह सौभाग्य की बाघ है 
कि शापको कोई भी ऐसा शासक नहीं मिला जो संसार का सुधार 
करने के लिए उत्सुक हो। ये धर्म-पुस्तकं प्राचीन राजाओं के धूमिल 
पद-चिन्न हैं। वे हम उत्तर शक्ति के सम्बन्ध में कुछ नहीं बताते जिसने 
उनके कदमों को रास्ता बताया था। श्रापके सभी उपदेश उन बस्तुआरं 
से सम्बन्धित हैं जिनका महत्व धूल में पड़े पद-चिल्लों से कुछ भी 
प्रध्िक नहीं है। श्रौर पद-चिक्ष तो पदत्नाणों (ज॒ते) से बनते हैं, पर वे स्वये 
प्दन्नाण नहीं हैं।'! कन्फ्यशियस के नीतिशास्न की ऐसी आलोचना 
बिलकुल उचित नहीं कही जा सकती क्योंकि उन्‍हींने जेन---हँदय की 
भावना--के विकास पर ज्षीर दिया है। उन्हें मनोधशासत पर 

श्रात्मा के शासन पर विदेवास था जों क्ी-क्ी हमें परम्परागत 
नैतिकता के साथ टक्कर लेने की स्थिति में ला सकता है। शी 
कम्प्यूशियस कहते हें---“निरंकुशतापुर्वक शासित शौर दण्ड-भय से 
व्यवस्थित लोग विधान भंग करने से दूर भले ही रहे पर उतकी वैतिका 
प्रास्था सष्ट हो जाती हैं। सदृशासत से शासित और श्रा्॑-संस्म ' ' 
१ ए. पी यृुपफढठ ४३०५४ गत पतातप्ा। गा जाएलाएं 
. (फक' (१६३६) नामक श्रपने प्रन्य में पृष्ठ ३१०३२, श्री बैली 
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के श्रन्तविधाव से व्यवस्थित अपनी वेतिक श्रास्था शुरक्षित रखते 
और साथ-हो-साथ वे भद्र बन जाते हैं।”! श्रोर भी "यदि कोई व्यवित 
अपने हृदय का संस्कार कर सकता हैं तो शागत में भाग लंने से उसे 
कौन शक्ति रोक सकती हैं ! पर यदि वह सपते हृदय का संस्कार नहीं 
करमसकता तो फिर दूसरों का सुर करने से उसे कया प्रयोजन ? * शार 
फिर “आन्तरिक सदगुण-सम्पन्न व्यक्ति के होंठो पर आानेवाल शब्द भा 
सब शब्द होते हैं, पर होंठों पर सत््‌ शब्द रखनेबाला व्यक्ति सबंदा 
सदृगुण-सम्पन्न नहीं होता। पूर्ण सदुबुत्तियाणी व्यवित मभ॑ साहस होगा 
वनिर्चित हैँ, १९ गाहग्री व्यतित का साशबृ लिशाली होता शावश्यक 
नहीं है। 3 जिन ६ गुणों को उन्होंवे एक भद्रकीटि के मनुण्य को 
विश्येषतायें बताया हैं| उनमें झान्तरिक सद्वृत्तियाँ भी विश्चितेझप से 
शामिल हैं। 'एसा व्यक्ति इस बात की कामना शोर चिस्ता करता हूँ 
कि वहू स्पष्ट देखे, स्पष्ट सुने, दय्मा-दर्शी, विनताचारों, विवेकभार्षी 
और सपने व्यवहार में सत्यनिष्ठ हो; संशय उत्पन्न होगे पर बह दूसरों 
के उसके तिबारण का प्रयक्ष करता है, कोघ आते पर वह परिणार्भी 
की प्ोचता है श्र स्वार्थ के अवसर--प्रलीभव---दिये जाने पर बड़ 
अपने कर्तव्य का ही विचार करता है ।/४ फिर भी क्री वच्प्यूशियस 
जानते थे कि स्वाधीनता के स्वच्छुन्दता में परिणत हो जाने का हर [ 


3 (88 : वह 888 छत ('जापिटाओ (१६१६), 
पृष्ठ ३६। | 

3 (जाह8 : पाछ प्रा एी एजापिएपड, (१६२६), 
, पृष्ठ ४५। ह 

3 |, पृष्ठ ६६। 

४ वजंत,पुष्ठ ६६। 


सीन में धर्म--कंस्प्रयशियस का पर्स 8६ 


ओर इसीलिए उन्होंने सच्चरित्रता पर इतना अ्रधिक जोर दिया। 
भगवान बुद्ध को भाँति आध्य। त्मिक समस्याओं के प्रति कत्फ्य शियस्त 
को अपृत्युकता का कारण स्पात्‌ उनकी बेलिकता-सम्बन्धी उत्सुकता 
है। जो कुछ भी श्षद्धा का विषय है ज्ञान के वेतता-परक सिद्धान्त को 
जन्प देता है। त्ाकिक ज्ञान तो सत्य को सिद्धि तक ले जाना चाहता 
हैँ --उस सत्य की जो पदार्थ-विषयक्ष और विश्वव्यापो है; पर रहस्था- 
ताक झत्तर्शान, जो वर्क-सिद्ध ज्ञान की अबहेला करके उससे ऊपर- 
ह-कपर मिकल्ल जाता हूं, हमें अधिक-सेआअधिक विश्वास और 
भिश्वयाभास देता है न कि सत्य तथा निश्चित ज्ञाव। श्री दस्पूयू शियस 
मे चिस्तन (अन्तर्ज्ञान)-मूजक साथनों का अभ्यास किया; किन्तु 
थे तक को प्रधान पद्धंतियों की ओर ही भूके। “मेने साश दिल 
निशराहार ग्रौर सारी रात विद्राहीन बिताई हैँ, इसलिए कि चिस्तम कर 
सकू। पर शव व्यर्थ रहा। इससे सो ज्ञामार्जन अच्छा हैं।” चूंकि 
प्रभोक्िकद सत्ता पर विश्वासों से मनुष्यों में विभेव बढ़ रहे थे इसलिए 
विउम पर जोर नहीं दिया। मामव-शान की सीमाशों का उन्हें 
बेघ था। फिर भी हम यह नहीं कह सकते कि श्री कल्पय शियस अमृत 
रहस्य की भाषना से शून्य थं। ऊपहेँ एक परम स्बर्ग- या परमेश्वर की 
सता वर विश्वास था और यहू विश्वास उन्हें अतीत यूगों से धप्त था। 
'पिप्रेग--स्वर्म (ईश्वर)--संसार का जष्ठा है, पाजक है भौर प्रंहारक 
पिशय-व्यवस्था का से रक्षक है, बह सर्वदर्शी श्र त्यायी है। उपको 
यहे सिनर-- तियेत--कपवेद के वदण और ईरशानियों के अ्रहुर्भजवा 
' का प्रतिकृप है। कब्पयूशियस को एक ऐसी शतित पर विदवारा गा जो 
हमारी परत्चिक्षता से सहाधिका और हमारे आन हो निर्मानी शा 
। उनके निम्नलिल्षित कथन यह सिद्ध करते हैँ कि एक सदुदृइयपूर्ण: 
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शासक के रूप में स्वर्ग पर उनका विश्वास था। "मेरी कामना है कि 
भें बिना बोले रह सकता ।”-गुरु ने कहा। श्री त्सू कुंग ने कहा-“यदि 
शाप मे बोलें तो आपके शिष्य हम लोग दूसरों को कया बतायेंगे?” 
“गुरु ने उत्तर दिया--/स्वर्ग की भाषा क्‍या हें? चारों ऋतुयें श्पना 
काम करती हैं, सभी चीज़ें विकसित होती हैँ; फिर भी स्वर्ग --ईशवर--- 
क्या बोलता है ?”" श्री कन्फ्यशियस कहते हँ---”ईश्वर का विधान 
अनन्त हैं। श्राप सूर्य श्रोर चन्द्र को भ्रनन्त गति से एक-दूसरे का 
अनगमन करते देखते ह--यह ईश्वर का विधान है। इस विश्व में 
जीवन की गति कभी रुकती नहीं शौर बह सतत संचरित हँ---यह 
ईइवर का विधान है। बिना किसी प्रयास श्रौर बाधा के बस्तुओ्रों की 
सृष्टि होती रहती है, यह ईश्वर का विधान है। जब वस्तुओ्रों की सृष्टि 
था उनका निर्माण होता है तो सृष्टि विभावित होती है--यह ईश्वर 
' का विधान है।” संप्तार की व्यवस्था श्रौर उसकी प्रगति ईबवर के 
विधान को प्रदर्शित करती है। “मूभर्में जो सद्‌गुण हे उन्हें ईइवर ने 
उत्पन्न किया है।/* “जब ईहवर ही श्रभी सत्य के इस उद्देश्य को सष्ट 
करने के लिए तैयार नहीं है तो कुआंग के लोग मेरा क्या कर सकते 
है /?3 "जब मेरे पास कोई भी श्रद्धालू शिष्य नहीं हैं तब भी ऐसे शिष्यों 
के होने का दावा करके में किसको थोखा देता हूँ ? क्या में स्वर्ग को-- 
ईशवर---को धोखा देता हूँ ? “४ "जो स्वर्ग के घिरुद्ध---श्वर के विरुद्ध 
पाप करता है उसके लिए क्षोई स्थान शैंप नहीं रहता जहाँ वह प्रार्थना 
१ &ह्टाड, & ५॥7, 9 
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कर सके ।”१ जब श्री कस्फ्पूशियस के प्रिय शिष्य येत युश्रान की मृत्यु 
हुईं तो वे चिल्ला उठे--/हन्त ! स्वर्ग बे--ईरुवर ने ! मुझे वियुक्त कर 
दिया ! ईश्वर ने मुझे वियुकत कर दिया ! “* श्री कन्प्यूशियस ने कहा 
था--“पन्द्रह वर्ष की अवस्था में मेने भश्रपत्ता मन ज्ञानार्जेन में लगाया। 
१३० वर्ष की अ्रवस्था में में दृढ़तापूर्वक खड़ा हो सका। ४० वर्ष की 
अवस्था में में संशव-मुक्त हुआ। ५० वर्ष की अवस्था में में ईइवरेच्छा 
समझ पाया ।/ 3 उन्होंने और भी कहा---"एक उच्चकोटि का मनुष्य तीन 
बातों को भय और श्रादर की दृष्टि से देखता है -- ईश्वर को इच्छा को, 
महान व्यक्ति को झौर सन्‍्तों की आज्ञाओं को ।* जब वे सख्त बीमार 
थे तो उनके शिष्यों में से एक ने मन्दिर में जाकर प्रार्थना करने को 
कहा; उन्होंने उत्तर दिया कि वे बड़े लम्बे भ्रररे से प्रधंना करते रहे 
हैं। उनका सारा जीवस ही एक प्रार्थना था। ईश्वर को इच्छा पूरी 
करना सर्वोत्तम प्रार्थना है। वे श्रनन्‍्त से समन्वित रहते थे। जब श्री 
कन्फ्यूशियस से कहा---“खेद है, ऐसा कोई नहीं है जो मे जानता हो-- 
समभता हो,” तो एक शिष्य ते पूछा कि उनका मतलब क्या था, भौर : 
उन्होंने उत्तर दिया-- में ईश्वर के घिरुद्ध उलाहना नहीं करता। में: 
मनुष्य के विरुद्ध सी उलाहना नहीं करता। मेरा अध्ययत विनत है 
और मेरा दर्शन अ्रवृष्ट। लेकिन ईश्वर तो है; वहू मुभे जानता है।/+ . 
: या, 3, 
$&६,8. 
; ,थ 


ही । 


5 (65 : किलराशिता$ 9 शाला, (रात (१६०५), 
पष्य ३ ५४५॥ 
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यद्यपि श्री कम्प्यवियस ने देवताओं के राम्बस्ध से परिभाषान्री शोर 
विवादों के फंभट में पड़ने से इनकार किया था फिर भी परम्परा द्वारा 
प्रतिष्ठित कर्तव्यों का बहू ्द्धाएर्वक पालन बारते थे। जब उनसे पूछा 
गया कि ज्ञान कया है तो उन्होंने तर विया--"मस/्यों के प्रति अपने 
५ कतेंग्यीं को सत्यनिष्ठा के साथ पुरा करते में अपने आपको लगा देन 
'और देवी शवितयों का सम्मान करते हुए भी आगने आपकी उससे अलग 
रखना--इसे ज्ञान या विवेक बाहा जा सकता ह। १ यद्यति उन्होंने 
यह बात कही थी फिर भी “बह गतात्मागं के प्रति एसे बलिदान करते 
थे मानो वे उनके सम्मुख उपस्थित हैं। ओर देवताओं के प्रति भी एसे 
बलिदान करते थे मानों वे स्वयं सतगुन्न देवताओं के सम्मूख 
उपस्थित हैं। 


भानवतावाद की अपर्थाप्सि 


श्री कन्पयूशियस निस्सब्देह एक धामिक व्यवित थे। उनमें वे यूग 
जिम्हें हम एक धामिय चरित्र से सम्बन्धित मानते ऐ-- एक उदार 
९ एक ब्रारमिभक फ्रांत्रीसी विद्वाव श्री बजाऊ ने एक दिये सड़ये पर 
जाते हुए एक ऋास (क्रसी फ़िस ) को देख कर अगवी होगा उत्तार 
ली। यह देखकर उसके मिन्नी को आएचय हुआ। ने बोल 
तो हमारी आशा से श्रविक अब आप परभात्या के साथ आअप्टः 
सम्बन्ध में है।” उत्तर तिला--- वितय के. सम्बन्धों मी हश थी 
बात नहीं करते। ये जगत के प्रति श्री कशपशियंस का 
प्टियोंण 'सम्मानपूर्ण, पर परिचित नहीं; श्रद्ध।एूर्प, पर कामन।एर्ण 
नहीं' रहा-+- 8 ॥॥7९९ ह७॥ए078 एण एताह जेसक 
5005 गं। (929), पृष्ठ ३१। ह 
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आवता, सामाजिक परिस्थितियों में सुधार करने की श्ाकांक्षा और ज्ञान 
के प्रति प्रेष। अतिवादों से उन्हें अश्चि थी। जब कोई कुख्यात 
सूवक उनके पास पहुँचता श्रीर उत्तकी मनोदशा ठोक-ठीक होता तो वे 
उसे अपना शिप्य स्वीकार कर लेते थे; शोर जब उनके शिष्य उनके इस 
कार्य की विवेकशीलता पर सन्देहु करते तो वे कहते --“अपने विचारों 
में श्राप लोग इतने श्रतिवादी क्‍यों हों?” उन्होंने परम्परागत धामिक 
विचार स्वीकार कर लिये थे और धार्मिक क्रुत्यों का पालन करते 
थे। यदि घामिक विषयों पर उन्होंने मौन ग्रहण किया था तो इसलिए 
कि इन विषयों के सम्बन्ध में उन्हें कोई नई बात नहीं कही थी। 
उन्होंने एक नवीत सामाजिक दुष्टिकोण की माँग की थी थे कि नवीन 
आमिक दृष्टिकोण की। थे एक घाधिक विचारक नहीं थे; पह्रसलिए 
उन्होंने जोकोत्तर या अलौकिक विषयी की अधिक व्याख्या नहीं कीो। 
ऐसा लगता है कि उन्होंने हमें एक ऐसी बर्म-मिरपेक्षता दी है जिसमें 
मनुष्य पर विश्वास है--उस्त मनुष्य पर जिसका निर्माण समाज के लिए . 
हुआ हैं। समाज से बाहर वे मनुष्य का अनुसरण नहीं करते । उनके 

धार्मिक बिचारों और वर्माचारों का उनके चैतिक और सामाजिक 

विवारों के साथ संग्रंशथन करने कोई विशिष्ट पद्चति नहीं बनी । उनका 

धर्म एक ग्राखार-धर्म मालूम हाता है। उनके उपदेश में धर्म-मिष्ठा था 

पृण्णएलाधा की ज्योति नहीं दिल्लाई देवी। भाषव-अस्तित्व के प्रस्ततभ 

की उपेक्षा सभी सानबतावादोी नीतिशास्त्रों का तात्विक दोष है। श्री 

कन्पपूशियस को यह स्वीकृति ठीक हैँ कि जीवन का शिवस्त जांवन के . 
भान-महत्त्वों की सुरक्षा उनके, असार और विकास में हैं।. किन्तु इस 

मान-महत्वों की पृष्ठन्मूति क्या है ? क्री कंस्पयूश्षियस, इसका झचर नहीं 
देते। एक वाशतिक दृष्टिकोण -कीः खोज हमारी प्रकृति की एक 
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ग्रावश्यकता है। ऐसी एद्धति एक स्थायी सामाजिक व्यवस्था बचाने 
में सबदा अप्रफल रही है श्रौर श्रतफल रहेगी जो मनृष्य के लिए 
एक धामिक विश्वास तथा मनुष्य के उद्भव झौर उसके अ्रन्‍्त सम्बस्धों 
अनन्त प्रश्नों के सुकाव की भ्रावश्यकता पर ध्यान नहीं देती । 
श्रौर फिर श्री कन्फ्यूशियस चाहते हूँ कि हम अपनी प्रकृति की' 
पूर्णता प्राप्त करें। किन्तु मनुष्य के आध्यात्म का निषेध करनेबाला 
पानव-प्रकृति-सम्बन्धी हर दृष्टिकोण अ्रपुर्ण हूं । एक ऐसी आध्यात्मिकता 
है, चिरन्तन मूल्यों की एक एसी बलाधा है जो मानव-मस्तिष्क के लिए 
सहज है। मनुष्य को उस परम दर्शन से दूर ले जाने की कोशिश, उसके 
कर्तृत्व को इस प्रयोग-सिद्ध विश्व में सीमित करना और सर्वेश की चर्चा 
का बिलकुल निषेध करता-मनुष्य को मनुष्य की कोर्टि से नीचे गिशाना है।' 
वह हर विचार-पद्धति असन्तोपप्रद है जो मानव-प्रकृति के इस पक्ष की 
उपेक्षा करती हैं।' 
श्री कन्प्यूशियस कहते हैँ कि उन्हें दुःखी बनानेनाली बातें थे है 

“7 कि सदगुणों का अर्जन नहीं किया जाता, कि शान सुस्पष्ट नहीं 
बनाया जाता, कि लोगों को कर्तव्य-बध होता है पर थे छप्तका पालन 
भहीं करते भौर यह कि लोगों में बुराइयाँ हैं और वे उन्हें सुधारने का 
कोई प्रथत्त नहीं करते।”* सन्त जॉन के उपदेश के इस उद्धरण से 
) आपने गुरु कन्पयूशियस के सम्बन्ध में श्री त्सू कुंग से कहा---“यंह 

तो सम्भव है कि हम गुरुदेव को साहित्य या विद्याश्रों भ्रीर संस्कृति 

के बाह्य तत्वों पर बोलते हुए सुने पर यह हमारा सौभाग्य नंहीं & 

कि मानवन-प्रकृति या ईश्वरीय विधान पर बोलते हुए हम कहूँ सुनें । 

>पज्97व5 द्वारा रचित (जाओ! (940), पृष्ठ ६० 


देखिये। ! 
| ता हा, शा. 3 
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हम लोग परिचित हेँ--“भत्संता की बात तो यह है कि संम्तार में, 
प्रकाश तो आया किन्तु लोगों ने भ्रन्थकार ही पसन्द किया क्योंकि उसके .. 
कारनामें काले थे।” हम सुन्दर और पवित्र चीज़ों को देखते हैं, लेकिन - 
हम चुनते हैं क्षुद्र श्रीर कुटिल को। मनुष्य की दुःखद कथा तो यह है 
कि उसकी प्रकृति विकृषत श्रोर पतित हो गई दिखाई देती है। हिन्दू« 
विचार-धारा में जब मनुष्य से ज्ञान या विवेक-सिद्धि को कह्ठा जाता 
है, जब बुद्ध हमसे बोधि या ज्ञान-प्रकाश प्राप्त करने की बात कहते 
हैं, तो वह हमसे एक आध्यात्मिक भ्रायास की माँग करते हूँ, वे हमें 
ऐसा ज्ञान प्राप्त करने की बात कहते हैं जो घिद्दानमों को सरल 
मनुष्यों की प्रपेक्षा कम विनम्र नहीं बमाता। यह चिन्तनमूलक झाव 
तर्कभूलक विचार से भिन्न है। हमारे भीतर को शात्मा ही हमें 
झ्राध्यात्मिकता के स्तर तक उठा सकती है। एक महान्‌ आ्रान्तरिक 
परिवतंन हमें सहम करता होगा। श्री कन्प्यूशियस ने जिन चैतिक नियमों 
की प्रतिष्ठा की है उनका सम्यक पालन तभो सम्भव है जब धर्म वे 
माध्यम से हमारा पुनर्जन्म हो। श्री कन्प्यूशियस स्वर्ग या ईश्वर की 
इच्छा के सम्मूख विनज्जता श्र समर्पण को झ्ावव्यकता स्वीकार करते 
हैँ। प्राकृतिक मनुष्य के ऊपर निर्यंभण रखने के लिए हुमें किया उच्च 
शवित--सवर्ग की शवित--का सहारा खोजना होगा। यही शर्वितः 
मनुष्य में तियाँसिका दवित बनकर काम करती है। भनुष्य के भीतर 
वह आत्मा, जो मनुष्य की श्रनियंत्रित पिपासाओरों को निर्श्चित, नियंत्रित 
और सीमित बनाती है, हमारे भीतर. दैवी तत्व की स्थिति का 
प्रभाण है। भपने प्रस्तित्व के प्रन्तत॑म' में हुमें उस देवात्मा का भानः 
होता है एक एंसे नैतिक संकल्प, के रूप में, जीवन: भौर प्रकृति 
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जसकी भाववा स्वीकारात्मक होती है॥।) शायर कल एस 
पानवताव।दी है मिस्ट ने लिया श्रादर्यों को गवित पर , परम्परा के महत्व पर 
ओर झर्त राष्ट्रीय रादृव्यबह्ार पर विदवास है। शरीर यहे सब कर्प 
# शत दे अंग है; उ्तु यह सब खा रिके पथिन्नवा की बाद अधि- 
बधिययाँ के। धर्म ही गमण्य का! सत्य रबभाव है। सह स्वभाव स्वर्ग पर 
आधाशि है और घरतों पर उपका बज त्व सामाशिक कर्तव्यों (ले) 
दर गगट होता के। यही शामाणिक कर्तव्य पार ्परिक विश्वास शोर 
सार्मजस्य रथापित करते है। शो वन्फ्यूशियर हमारे सम्मख एक सन्‍्त- 
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शारित के राय एक शासक का काबवा रियो विभूतियों का पश्मिलस हुं ४ 
ही--कृष्ण के थीम के साथ अत के घतुय का सेल मिला ही ।* उतके 
'विधारँंगे एक ग*्णा र बढ़सा है, एक श्षास्या त्मिक पष्ठ-भूमि है, किससे से कि 
उन्होंने उ्तकों विवि नहीं की इसलिए यह का मे उन्ही सपने शिद्या थे 
गगियां पर छोड़ या कि यशपि ये उनके साधाणिय तीति-्शास्क की 
या त्मिता पृष्ठभ पति देवार उरी सविता और लध्य प्रदाव करे। ऐसा 
ह्विपि वा ही 
हमें ममध्य को प्रकृति का गुण रवर्य थीं हे 
क-नाच्छा की स्वीज्वति शरीर अनु वा रिता पूग है, विशूर्ति हू; 
बगका सर्यंत । अधि छुस भरती पर स्वग-्ता भाश्य 
स्थापित करना घाहते है तो इसका अर्थ है कि हमें सनष्यों के बीच ठोक» 
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१ की शरसय ने हमें बताया है-- बह टीक है कि सद्यांत हम मर्छा 
हू. फिर चाहिए पानों हम 





भाव गीता का अस्तिम इलोदा देखें। 


चीस में पर्म--कन्क्युशियत्त का घन कक 


डीक सम्बन्ध स्थापित करने चाहिए।। 


थी सी-त्छू ४७०-से-३६० ६० धु० 


थी मो त्यू दन्प्रयृशियस के एक अल्पवेयस्क समकालीन थे। 
उन्होंने रूढ़िवादी कम्पयूशियनवाद का यह कहंदार विरोध कि 
कि बह ईश्वराखिस्त्यवादी और भाग्यवादी हूँ। शंगन्सी की 
उपाश्षता में सुधार किया श्रीर उसके प्रयोग को विस्तृत किया। 
है एक व्यक्तिकष ईश्वर भें विश्वास रखते थे जो शांसार का 
शासत करता है; और उन्हें आत्मिक सलाओओं के अस्तित्व औए उनके 
वातृत्व पर विश्वास था। स्वर्ग को इच्छा यह हूं कि हम सर्वत्र सब 
मनुष्यों से प्रेम करें। विशव-प्रेम एक धामिक क्तेंव्य डहै। ह 

थी मो-त्स उस कमण्पयूशियन चीति की ग्रालीचना करने ह जिप्तके 
डमुसार मनष्यों को एक हीवक्म में प्रंभ करता बताया गधा 
माता-पिता थे प्रारम्भ करके जिन्हें सबसे अधिक प्यार 'कर्णा हूँ 






बज्ड 








/उडक पाप 


थी जिल्स लिखते हुँ--परिणा्ोीं, के शाधाश पे७ अँफिने से 
उनका जीवन कभी भी किसी भी मतष्प द्वारा जिये गये सर्वाधिक 
सफज जोवन के तह्य थॉ--उनमंकी मत्य के वाद मग्द पर ग्रवाण 
गति से शुद्दर व्यापी और अतुलमीय महत्ता के परिणाम विशाई 
दिये। श्परे विशध्यव्यापी प्रभाव की कष्षि से सील शौर: केबल 


तीन ही व्यक्ति समकी तुलना गे योग्य हैं; सनप्यों वे बीच गीतमे का ' 









ईधा)।” 
पए्ठ ३६। 


श्ण् भारत ओर जीव 


विदेशियों से समाप्ति होतो है जिन्हें सबसे कम प्यार करना हूँ। वे 
कहते हैं: “यदि एक शासक श्रापने पड़ोसी देश पर हमला करता है, 
वहाँ के निवासियों को हत्या करता है, उनके जानवरों, धोड़ों, उनके 
घन-धान्य और बरंन-भाँडें सबका श्रपहरण कर ले जाता हैं तो उसके 
इस कृत्य को काष्ठ-पढ़ों श्रौर रजत-पट्टिकाग्रों पर लिखा जाता हैँ, धातु 
पद्टों श्र प्रस्तर-पट्टों पर यह गाथा अंकित की जाती हू, भण्टों भ्ौर 
त्रिपादों पर वह गाथा लिखी जाती हूँ श्रीर बाद में यह सब उसके पुत्र- 
पौत्रों को बिरासत में मिलते हैं। बह गये करता है-- 'कोई भी इतना 
लूट का माल नहीं ला सका जितना में लागा ।/ ला कस कहपना कीजिये 
कि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी के घर! पर हम ला करे, घर के सभी' 
उ्यक्षिययों की हत्या कर डाले, पड़ीसी के जानवरों, उसके घन-घान्य 
झौर वस्त्रों को उठा ले जाय श्रौर तब अ्रपने इस क्ष॒त्य को काष्ठ-पद्ठों, 
रजत-पट्टिकामों, भ्रपने घर के बर्तनों श्रादि पर झंकित करादे ताकि वे 
उसके पुत्र-पौन्नों को ग्रानेवाली परीढ़ियों में विरासत में मिलें शौर वह 
इस बात पर गये करे कि जितता उसने लूथ या चुराया उतना श्ौर 
किसी ने नहीं, तो क्या यह सब ठीक होगा?” 'लु” के शासक से 
कहा--नहीं। और आपने इस बात को जिस ढंग से रखा है, उस 
दृष्टि से देखने पर तो ऐसी तमाभ बातें जिन्हें संसार बिलकुल ठीक 
मानता है, ज़रूरी नहीं कि कतई ठीक हों।/१ बह संसार जो छोटे- 
छोटे अपराधों या दुष्कारयों की भर्त्सना करता है शौर महान पाप--« 
युद्ध की प्रशंसा करता है; वह सतत भीर प्रसत, भले श्रीर ब॒रे का ठीक» 
(ठीक विवेक नहीं रखता। लेकिन दूराग्रही संसार में हुम एक-एक 


'ज १७४6४: पका 0१५३ ण पातपहाँ।)ा) अैआठजञा 
(08 (१६३६), पृष्ठ १७५। 
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'क़दम ही श्रागे बढ़ सकते हें श्र क्प-क्रम से ही हम सहानुभूति की 
सीमाझों का-- उसके संकोच का--प्रन्त कर सकते हैं। श्री कम्प्यूशियस 
को मानव-स्वभाव की गूढ़ता का भ्रधिक बीध था। 

श्री मो-त्सू को इस बात का विश्वास था कि भनृष्य का मत्यु के 
जाद भी सचेतन श्रस्तित्व रहता है इसीलिए वह मृतकों श्रौर उनकी 
अन्त्येष्टि-क्रिया से सम्बन्धित प्रथाश्रों को वैसा महत्त्व नहीं देते थे जैसा 
कि श्री कन्प्रयृशियस देते थे। उनके मत का सामान्य दृष्टिकोण कुछ 
कठोर और तपस्थापरक हैं। श्रो मेन्शियस ने, जो श्री मोन्त्सू की .. 
श्रालोचना भी करते हैं, उनकी बड़ी प्रशंसा की है, “मो-त्सू सभी मनुष्यों 
से प्रेम करते थे श्रीर मानवता के हित में वे प्रपनें प्रापको खपा देने के 
लिए तैयार थे। अपने सेवापरायण लम्बे जीवन में उन्होंने अपने 
आान्ति-बत में कठिताइयों को संहा और विरोध का साभना किया। 


श्री सेम्शियस 


श्री मेस्शियस को मो-त्यू के सिद्धान्तों का खण्डन करता पेड़ा। 
श्री मो-त्सू मे संसार की बुराइयों का हल विश्व-प्रेभ बताया था। 
भेन्शियस को यांगत्सू के सिद्धान्तों का भी खण्डन करना पड़ा जिसहोंते 
सामाजिक मसलों की नितान्त उपेक्षा का उपदेश दिया था शौर 
सलाह दी थी कि समाज से सम्बन्धित' सभी चीज़ों से मनुष्य को पूर्ण . 
'विरक्ति अ्पताती. चाहिए । श्री कम्प्यूशियस हारा प्रतिष्ठित नैतिक 
और सामाजिक मूल्यों का समर्थन करते हुए मेन्दियस ने एक रहस्थ- 


- + शक्ाणप॥ शा, 4. 26... 


११० भारत शोर बीस 





वादी आ्राइ्शयाद का विकास किया। ली प्रदेश के ताओवाद' 
से वह्व बहुत प्रभावित हुए थं और उगस सम्होंने शवास-रंब्भ या 
प्राणयाभ की प्रक्रिया सीखी था यहाति बह इन प्रक्रियाओं को आारत्पिक 
ग्रनशाशन से मिम्वरण सानते थें। चीय ओर भारत के बोगों का बहत 

ग्टिभिक समय ये बह साथान्‍्य विश्वास हैं ॥ गहरी और नियमित 
मास-प्रक्रिया मस्तिष्क को शास्त रखती है शीर एकाग्र-चिन्तत भें 
सहायता देती हैं। थी कर्यय शियस की भाँति धन्शिषर। एक सर्वोपारि 
सा स्थीकार करवे हैं जिस बह सस्‍्वगे कहते हूँ। वह कारणों का कारण, 
प्रधम काश्ण 8। मे की प्रकृति स्वर्ग की देव हैं और इसो-शिए 
तत्वतः सदकूप 8 या भजरी है। बरे कम हमारी सवा भा वि अवसियों 

भिरद्ध हैं। ताक्तिक शवितयों, पूर्वणों व कुल-देवलाओं थो पुूआ- 
सम्बन्धी शबस्प प्रश्नों में मेस्शियस करफ्यूदियस के झनुवायी है। उनका 
मत है कि मनृष्य की झात्मा बिमव की आता के साथ एक-छूप है; 
अनेध्य स्वयं ये ही हक लग विधय->-विन्दू में सिन्ध हैं। इस विद्ल | 
बह किझ्ठी कोर (िभदा द्वारा जिभा जित नहीं है। “सभो बस्तुयें हमार 
भीतर पूर्ण हैं।। ईश्वर का सायाज्य महाय के भीतर है। मनुष्य अपने 
अमान भीर तज्ज्ध स्थार्य के कारण बने आपकी संस विश्व थे पृथचक 
गरमभथ करता है। जब वह शाप स्थार्श को छोड़ देता है, जब बह 
बाधाओं की नष्ठ कर दिता हूँ और विश्वार्ध प्रेश का विकास करता 
है तो बह विश्व के पाथ शपनी एकरूपता का गत गज करता है 

एकता दो यह अनुभूति बीद्चिक प्रक्रिया का पाल नहँ 

मेच्शियत जान के वी छवों* में गन्धर मानते हैं, एक दो बह जो मस्तिष्क 
3 शिलाएटए3, 0. 8. 4. . 
3 00, ५३३. 4. 45. 
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है। भी 
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की प्रक्रिया का फल है और दूसरा बह जो गात्मा का ज्योतिर्भात हूँ 
श्रोर जो भस्तिष्क को प्रक्रिया शान्त कर देने पर प्राप्त होता है। स्ही 
उच्चतर विवेक है, उपनिषदी की परा विद्या है। मंन्णिव्स हमें उपदेश 
देते है कि हम अपनी प्रातिम शक्तियों का प्राप्य करें; जीवच की दौड़- 
भप में इस शक्तियों का विकास का अवधर नहीं मित्रता । इाम-सप्म 
या प्राणायाम, मानप्निक एक्राग्रता और झात्मिक अनुशासन के सावन 
से हम आध्यात्मिक स्तर तक उठ पाते हैँ। एक प्रशान्त विवेक या 
चेतना ग्रात्मा के ,बिकास का सर्वोत्तम सहाय है। मेन्शिगस के मद में. 
सत-अम्तत्त-विवेक-भावना ताभी कहलाती हूँ। आत्विक दुँघ्टि से 
महान पुरुष बह हूँ जो अपने शिशु-हृदय की सुरक्षित रख सका है । 
भेन्शियस का कहना है कि आपदायें शोर दस हमारी अपनी स॒ष्छि हैं, 
शीश इस काथप वो समध॑न में ये 'गीत--- आड़ का सह उदघरण देते 
है---मिरच्तर देवेचओजा के साथ एकरस रहते का प्रयश करो। और 
जी से अपने लिए श्त्यन्त आनन्द प्राप्त करो ।* समस्स या समष्टि के ' 
साथ एकता की डानुभूति में व्यक्त अपने भाप को विश्व दा एक अभिन्न 
प्रंग अनुभव करने जयता है। जिससे एकता की अनुभूपि कर सो 
संपूर्ण संसार से प्रेम करता हैं। “गातव-हृदयतापूर्ण मनुष्य का घर 
पर कोई श्र नहीं होता।/? श्री क्यू शियस तो शासकों के देवी 
प्रविकार का नैतिक समभेत करते हैँ, पर में न्वियतत शाराक-बर्ग के विरद्ध 
विद्रोह के मे तिक अधिकार का समर्थ न करते है की २ बदि शासकों के आाज्ञा- 
पालन का अर्थ पापपुर्ण परिस्थितियों की स्वीक्षतति हा तो वे कान्तियों, 
7४२६-११ ८१५. है. / हि ]2 


 वाजत, ग, ,.9. 5. 6 
3 पछात, भा, 0. 3 











श्र आरत ओर चीन 
को भी न्याय्य ठहराते हैं। 


श्री चू-सी 


चेंग-बन्धुश्नों । से अत्यधिक प्रभावित होकर श्री चू-सी ने 
'कन्प्यूशियस के आदेशों की फिर से व्याख्या की और यह सिद्ध किया कि 
जे उपदेश लोगों की बीड्धिक पिपासा भर आध्यात्मिक श्र] बश्पकताओं 
'को तुष्ठ कर सकते हैं। महान्‌ परम्पराओ्ं पर किये-गये श्राग्रह को 
च-सी ने विबेक की स्वीकृति में बदल दिया। सत्य हमें सदुजीवन से 
उतना नहीं प्राप्त हो सकता जितना स्दबिन्तन से। उन्होंने एक एँसे 
दा निक मत का विकास करते का प्रयत्व किया है जिसमें बुद्धि बाद शौर 
रहस्यवाद का संयोग हूँ। थे बौद्ध विचार-बारा से बहुत ग्रध्षिक 
प्रभावित हुए थे, यद्यपि वे उसकी झालोचना भी करते हैं। ने कहते है --- 
'हुर्में सुदूर भौर खोखली चीज़ों की चर्चा करने की भआावश्यकता पहीं 
हैं। यवि हम ताप्ो (धर्म) की वास्तविकता जानना चाहते हैं तो हमें 
बह तत्व भपनी प्रकृति के भीवर खोजना चाहिए। हम में से भ्र्येक के 
भीतर सद्््िद्वान्त है; इसे हम ताभो कहते हैं, यही वह मार्ग है जिस 
'पर हमें चलना चाहिए।”* भनृष्य और संसार की प्रकृति की ब्याग्या 
बह शुद्ध तत्त्व या परम तत्व से प्रारम्भ करते हैं>-अप्मसे जो सब पदार्थों 
का खोत और आत्मा है, और वे उस श्रवस्तित्व से भी प्रारम्म करते हे 
जो हमारे पदार्थ-विश्व की शक्ति-सच्ा है। 
3 चेंग होओ (१०३२-१०८५ ई०) शीर चेंग प्रथम (१०३३--- . 

११०७ई०)। मर 
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प्राचीन कस्फ्यशियव धर्म दो मतों में विभाजित था। इनमें 
से एकमत की मान्यता थी कि भनुष्य की प्रकृति जो स्वर्ग के 
आदेद्य से निर्धारित है तत्त्वतः सदू-रूप है। दूसरे मत की मान्यता 
थी कि भमृष्य की प्रकृति भ्रसत॒ या बूरी है। चून्सी यह बात 
मानते हैं कि अनृष्य के भीतर दो सिद्धान्त हैं; एक तो आध्यात्मिक 
जो उसकी तात्व्रिक प्रकृति है और जो स्वभावतः शिव हूँ; श्रौर 
दूसरा पदाथे या भीतिक पस्िद्धास्त जी शात्मा को व्यक्तित्व का 
श्राच्छादन देने के लिए आवश्यक हैं। यह पदार्थ गृण-भेद से विविध 
है; यहू अधिक घना था सुक्ष्म है, अधिक सम्पन्न या दीन है; और यही 
अच्तर मलृष्यों के बीच विशेदों के कारण हैं। पदार्थ की अ्भिव्यक्षित 
भनृष्य की प्रेरणाशरं शोर इच्छागं में होती है। श्रात्मिक तत्व की इस 
भौतिक प्रभिव्यक्तियों का नियंत्रण हीं हमारी नैतिक या धाभिक 
समस्या है। तव-कन्फ्यूशियन नीति-शास्त्र की कठोर तापसबूलि का 
कारण यही दूषिटकोण 
ग्रस्तित्व और अश्रवस्तित्व, आत्मा भौर पदार्थ, पतन ओर उत्थान 
की चिरत्तन झूंखला में आबद्ध ,विश्व-काल पः विविध सजीव 
स्वरूपों में परिवर्तत' तथा बुराई के प्रतिफल सम्बन्धी श्री चू-सी के 
सिद्धास्तों में बौड़-बर्म का गम्भीर प्रभाव प्रगठ होता है। कम्प्यशियस- 
बाद से बहुत शी का दो विचार-बारायें विकसित हुई--एक तो चिस्तन- 
लक, जिसका सम्बन्ध प्राग्मिक था नैतिक शिक्षण से था और दूसरी 
वैज्ञानिक, जिसका उरुदय संसार का सम्यक ज्ञान प्राप्त करना था। 
ली विवार-भारा पर ता्रोन्चर्म भर बौद्धनधर्म' का बहुत प्रभाव 
 पड़ा। आगे चंसकर कह दोगों बिना इ-्वाशायें स्वतंत्र मतों में विकसित 
हुई। 





श्श्द भारत शीर छीन 


भी च-सी के मत में ते कोई ईश्वर है, ने सर्वत्रभू और वे भाग्य या 
स्वर्ग । यह विश्व दो सह-चिरन्तन सिद्धान्तों से निभित है, थे है ली झौर 
की--- चेतना शरीर पदार्थ, जो एक-दसरे से भिन्न होते हुए भी अविभाज्य 
हैं। चेतना की सिर्देशक शवित से पदार्थ का विक्रास होता है। विधि 
या चेतला स्व तो श्रचल है फिर भी बह विश्व में गति को जम्म देधी 
। मनष्य का निर्माण इन्हीं दोनों--वेतना शोर पदार्थ--- रो हुआ। है । 
पदार्ण द्विविध है>-पाई, जो ठोध है और हम, जो वाप्परूप हूँ। बेतना 
पदार्थ में है पर उसके साथ मिश्रित नहीं है। यह कहता कि आत्मा मृत्यु 
के पय्चात्‌ बच रहती है, एक भूल हैं। पुनर्जन्म नहीं है। हर भार जब 
मनुष्य का जन्म होता है तो उसकी उत्पत्ति चेत्तता और पदार्थ के तत्वीं 
से होती है। पूर्वज अपनी सब्तति में जीवित है, वह सन्तति जो उनके प्रति 
अपने जीवस-दान के लिए कृतज्ञता प्रयाशित करती हैं । 
ग्रपग उत्तरकानीय रूपों में श्रदि कन्फ्यूशियन-मत एक धर्मों का 
काम दे सका तो इसलिए कि उसकी सामाजिक महता की एक 
आध्यात्मिक विश्वास का बल भी भाष्य हुआ। ममृष्य की बाशंगित्त 
भूख भर आध्यात्तिक कांशाओं की तुप्ति ताझोब।द और बीद--«धर्त 
की धामिक माच्यतानों को स्वीकार कर जेंगे से हुईं। कप्प्यूशियस के 
सिझ्यालि के लिए ये मास्यतायें एक बिलुल विदेशी माच्यतायों तहीं थीं 
'वैयोंकि उनके सिद्धान्त, में एक प्रवृश्यशवित, स्वर्ग (ईश्वर) झौर शब्य 
आत्मागों की स्वीकार किया गया था जो कि मनृष्य के भाग्य-विधाता 
श्रौर नियामक हैं। फिर भी चूँकि कन्प्यूशिवत ने व्यावहारिक 
पक्ष पर सर्वाबिक जोर दिया था त कि संद्धान्तिक पक्ष पर, इसलिए 
उनकासिद्धास्त एक धर्मेरूप में प्रेरक नहीं हो सका। हर 





थी पं बनाबग । आमगण्णपओं कगपफ: 
ने मे धर्म; ताशो धर 
श्री लाशो स्सु और उनके अनुआाणी 


श्री सात्रोी त्सू की जन्ा-लिधि परम्परावुसार ६०४ ई० पु० मानी 
जाती हूँ। वे कम्फ्यूशियस के वयोवुद्ध समकाबीय थे। प्रसिद्ध पुस्तक 
ताओ ते बिन के बह गेखक माने जाते हैं। इस पुरतक में पूर्वकालीय 
लेखकों की रहस्पवादी कौर झान्तियादी प्रबुत्तियों को एक में 
मिलाया गया हैं भ्ौर लोकप्रिय बाहावतों की एक नेवीस व्यास्य/ 
अपनी विवार और व्यवहार पद्धति का अनभीदव करने के लिए की 
गई हैं। रूपकों और कहानियों व वार्ता के सहारे इस पुस्तक 
शहुस्मधादी सिद्धान्त को बड़े प्रभावकारी आर भोहुक ढंग से दा दर्ग किया 
गया हूँ; शर यह सिद्धान्त प्रारम्भिक विद्यार्थियों के लिए मालम होता 
है। अन्तःसाक्ष्य के आधार पर बिढ्ावों का मंत हूँ कि यह पुश्तक . 


तीसरी शती ई० पु० में लिखी गई थी।' ईसा की तीसरी शताब्दी. 
) नेतिक बारणाओं के क्षेत्र में ताक ते बिग तथा बौद्धन्गरन्‍्धों के बीच 
' हुमें महस्वपर्ण स्ाम्थं, दिखाई देशा हुँ। जो इूसरों की पंराभूत . 
बाशता है वहु संबल: है। - जी धपते था जग पाशा है 
प्रशक्रमी है।/ (४ ४7!) तरजवद से कहे 5.4 
साबित युद्ध-क्षेत्र में हजार पुरुषां को हजार बार जातता है आर 





श्र भारत और चीव 


(वांगपी प्रथम) से लेकर श्रद्टारहबीं शताब्दी तक इस अन्प की श्रवेव 
टीकायें हुई हैं। सभी टीकाश्नों में अपने मतों के अनुसार मूल ग्रंथ की 
व्याख्या की गई हैं। ताग्रोवाद का विकास करने वाले प्रधान बिचारक 
हैं श्री ली त्मू (चौथी शती ई० पु०) और श्री चुश्लांग त्सू जो श्री 
मेन्शियस के समकालीन थे (चौथी श्रौर तीसरी शती ई० प्‌० ) श्रौर जो 
सर्वाधिक मौलिक घीसी दाशनिकों में से एकह। उन्हें सांसारिक कार्य- 
कलापों से घृणा थी और एकान्त जीवन में तप३चर्या हारा ग्राता-संस्कार 
पर उन्‍हें विदधास था। उसकी रचतायें यद्यपि कल्पवाशक्िति और सत्य- 
मिष्ठान्सम्पन्न हैं फिए भी के उन लोगों में जन*प्रिय ने हो सकों जो जीवच 
में आगे बढ़ना चाहते थे। किर भो वे सक्रिय जीवन से अ्रवकाश लेंनेवाले 
बुद्ध जमों के लिए भ्रपार शान्दि-सुख का स्रोत बनी । 


लाओओबाद का अध्यात्म 


ताग्रोबाद के केखद्रीय घिचार उपभिषदों के विचारों से मिललते- 


वृश्चरा व्यवित अपने शापका जीतता है तो यह दूसरा सबसे महाल 
. विजेता है (१०३) और फिर,--“कामना उत्पन्न करनेवाले 
प्रदार्थों को देखने से बढ़कर दरसरा कोई पाप नहीं, असन्तोष से बढ़े 
ऋर दुधरी कोई बराई नहीं, लोभ से बढ़कर हूसरी कोई श्रापदा 
सहीं>-ताओी ते चिग,। ४). २। “कामकता जँधी कोई अगिधि 
. नहीं, घृणा-जेसी कई चितंगारी नहीं, म्खंता जैसा काई जाल नहीं. 
- ग्रौर लॉभजसा कोई अधोगामी प्रवाह महीं।! धम्भपद, २५१। 
शरीर फिर, इसलिए यदि हम एक गाड़ी का निर्माण करनेवाले 
उसके सन्ची अंग शलगन्मलग आपकी गिया दे.तो उससे तो गाड़ी 
 क़ुत्तई नहीं मिलती।” इसकी तुलना मिलिस्वपण,.., |, |, से. 
करें। 


चीन में धर्म---ताभो घर्भ श्श्छः 


जुलते हैं। संसार की दैवायत्तता और एक परम तत्त्व की वास्तविकता 
दोनों में सामान्य हैं और न्यूनाघिकरूप में समान पद्धति से दोनों में 
उन पर विचार किया गया है। 

श्री लाओ त्सू ने 'दि बुक आफ़ बेन्जेजु' को अपना आधार बनाया 
है। इस अन्य की धारणा यह है कि धरती पर की सभी घटनायें चिरन्तर 
चलस्थिति में या परिवर्तनशील है जैसे सरिता का जल जो भ्रविरत गति 
से बहता रहता है। जब पतभाड़ भाता है तब “कोई एक भी पत्ती अपने 
सौन्दर्य के कारण या एक भी पुष्प अपनी सुरभि के कारंण छोड़' नहीं 
दिया जाता है। इस विविध परिवतंनों के पोछे एक परम सत्य है 
जिसका तत्व झगाध और ग्रज्ञेव है शीर जो फिर भी अपने झापकी 
प्रकृति के बिधानों में व्यक्त करता है। प्रकृति के इस इच्द्रियगप्य पदार्थ- 
जगत के पीछे अवस्थित इस तास्विक सिद्धान्त को कोई नाम दे देना 
दुरूद्द है, मथपि काम चलाने के लिए हम उसे ताभ्रो कंहते हैं। 
कम्प्रयूदश्ियस ताओ को जीवन-मार्ग कहते हैँ। लाझो त्सू की दृष्टि में 
तात्री जीवन-मार्ग से भ्रधिक है।। ताझी वह वास्तविकता हूँ जी अ्रनादि 


१ ताम्रों के सम्बन्ध में सर राब डगलस कहते हें--- लेकिन ताओो मार्ग . 
से बंढकर है। वहु पथ भी है और पश्चिक भी। वह बिरतन मार्ग 
जिस पर सभी भ्रस्तित्त और पदार्थ चलते हैं! लेकिन किसी ने भी. 
उसका निर्माण भेहीं किया क्योंकि बह तो स्वयं ही अ्रस्तित्व है; वह 
सब कुछ है भौर कुछ नहीं है श्रौर जो कुछ हूँ थस सबका कारण 
शौर परिणाम है। सभी पदार्थों को उत्पत्ति ताओ से है, ताप के 
 अमकल सबकी स्थिति हूँ श्रौर सबका लय ताओ में है।” इस वर्णन 
5 दो फनी जी; शि॥ . द७+ «४ किये गये खड़ा के तर्णन रे की जिए-..-- 
“बह से ही सब आंस्तित्वा का उत्पत्ति है, अक्ी : 
हैं और ब्रह्म में ही उनका लय हैं।” ।!। 





श्श्द भारत शौर बीन 


श्र अनन्त है जब कि अन्य सब चीजें जन्म लेती हूँ और मरती 
ताझो मार्ग भी है और लक्ष्य भी है। यह बह प्रकाश है जो दुष्टा भी 








हैं श्रीर दृष्य भी ॥ गैसे ही जंसे उपनिषदों का बद्ा साधता- 
प्िद्धान्त भी है और ये भी, प्रेरक आदर्श भी हैं और उसको 
पत्ति भी। सहाचेमण को प्रे रक-शवित वही रात्य हैं जिसकी हम खोज 
करते हूं। 


ताझों बर्षानातीद है। बह अवाम" है। "जो ज्ञाता है वे बोलते 
नहीं, जो बोलते हूँ वे ज्ञाता नहीं हूं।* सच्च ज्ञानी अधिरवंबनीय उपदेश 
का पालन करते है जिसकी शाभिव्यित नहीं की जा सकती। जो परम 
तत्व एक है, शनादि श्रौर अनत्त है बह इस्द्रियागस्य है। "वह जो सबको 
उत्पन्न करता है, रथ अगन्‍्मा हैं; जिसके द्वारा सब वस्तुओं का 
विकास होता है, विकार स्वयं उसका स्पर्श नहीं कर सका। स्थर्भू था 
आात्म-जन्या शोर शात्य-प्रकाशी बहु प्रपने आप में ही पदार्थ, स्वरूप, 
ज्ञास, शवित, विक्षेप आर प्रलय के तत्व समाहित किये है ओर फिर 
भी इसमें से किसी भी एक वाम से उस्मे पुकारता भूल होगी |”? परम 
तत्व की परिभाषा करते में संक्रोच और निरुत्ताहु सर्वाधिक स्वाभाविक 
भ्ौर ठीक दृ प्टिकोण जाग पड़ता है। उपभिषद्‌ के द्वप्टा से बारभार 
परम आत्मा की परिशाषा करते की मांग किये जाने पर मो हो ग्रहण 
किया; कैबल यही कहा---शास्तोष्यसात्मा/--वह झात्मा शास्त है । 
भबुद्ध वृद्ध ने परम तत्व की प्रकृति बताने से इनकार कर दिया था। 
जो भी वर्णन हम कर सदाते हूं थे केतल नकारात्मक हो सकते ६ 

3 पाठ (ए, एुऋर जगा, 

| पंत, ॥ ५7. ह ह 
है वजशए, 4.5.7., लेखक श्री (3॥68, हक 


जब्ीन में भर्म--ताथो धर्म ११8 


हम उसे कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हम जो कुछ भी अपनी अवधारणा 
में लाते हैं बहु केवल आपेक्षिक वास्तविकता है, उस परम तत्व का झ्राभास 
ह। वयोंकि उस परम तत्व से ही सब कुछ की उत्पत्ति है और उसी में 
वे शव फिर लय होते हैं। जो वस्तुयें हमें वास्तविक मालूम होती है वे 
अपने आपमें वास्तविक नहीं हैं। जो तात्विक एकता इशा नानात्व 
में व्याप्त है, जो अ्रपरिवर्ततीय सिद्धान्त इंस मित्य परिवर्तित बहुलता 
का श्राधार है, इस गतिशील विश्व के पीछे जो स्थिर सत्य है बह निम्सीम 
है, नि्पाधिक है। 
"एक बाम-- बस फिवल एक-+उसे दे सपाले 


बह रहुए्प हैं... 
था बह जग के 'शकल रहुसथों से भी बढ़कर 


घतिमिशवत!' हैं 
स्रोत कि जिससे गष्त-तत्व बिद्वरे थे सारे। १ 


समस्त कल्पनागम्य विशेषणों या गुणों का उसमें प्रभाव है, क्योकि 
बह निर्गण है। बहन भला है न ब्रा, न सत्‌ न अ्रसत्‌, वयोफि वह केवल 
हू। उसकी सर्वगणपरता दर्शाने के लिए पिरोधी उपाधियों से उशकी 
चर्चा की जाती है; उसे भिर्मण गृणी कहा जाता हैं। वह भीतंर 
आहर है; “पत्थर-सा बीमिल हैं भर पंख-सा हजका । ह 


“ग्रह्ति मास्ि से, मास्ति से वर्षभान हैं 
सुकर शौर कुकर पुरक हैं एक अपर के 

. दीर्घ और लघु एक-हुसरे के भ्ाण हैं, 
- निर्धारक हैं झ्धर ऊब्वे के, ऊध्व अ्रधर के ।/ 


* पृुत 78 (0"ाह, 2. +.--फाहो6ए हारा (हींत। 
१ बुत, ही 


के 


१२० भारत शौर शीन 


मविशकार पर पुर्ण रहा कुछ 

गगम-धरा का भी श्रस्तित्व लू था जब; 
शब्द-हीन वह, वस्तुभाव से दन्य 

रहा शाश्वत बहु किसके और कहाँ कब ? 


वह परिवर्तनहीन श्रोध था 
सर्वब्यापी था, अग्रीध था। 


ता 


क्षी चुश्मांग-त्स ताशों के सम्बन्ध में लिखते हँ---ताम्ो में 

बास्तविकता है और ब्ाक्ष्त हैं, कर्म शरीर रूप नहीं हैँ। उसका अन्त: 
संचरण हो सकता हैँ पर उसे ग्रहण नद्ठीं किया जा सकता। उसकी 
प्राप्ति हो सकती है पर उसे देखा नहीं जा सकता। उसका शस्तित्यष 
ग्रात्म-स्व्ख्प आत्म-स्थित है। उसका अस्तित्व सत्रग और घरती से भी 
पहले था और निश्चय ही चिरच्तत है। वह देवताओं की सद्भावता 
और संसार की उत्पत्ति कशता है। वह खम्मण्डल के शीर्ष से भी ऊपर 
है पर फिर थी ऊँचा नहीं है। वह सृष्टि के भ्रधी बिन्दु से भी नीचे है पर 
किर भी नीचा नहीं है। वह स्वर्ग श्रीर धरती से भी पुर्वेकालीन है, प 
फिर भी पराना नहीं है। सर्वप्राचीस से भी बह प्राचीन है, पर फि 
भी बढ़ा नहीं हैं 
... ताझों के नकारात्मक श्र परस्पर-विरोती वर्णनों से मह निष्कर्ष 
नहीं निकलता कि वह अनस्तित्वमान हूँ। वह जीवन शौर गति के 
सभी स्वरूपों को उत्पन्न कश्ता है। ह ै 

“बहु श्रगाघ है, 

जो कुछ है उस सबका सुष्ठा परभ्त पिता है।'* 
3 पघ07॥6 (॥एाए.. ४४५ है 
*. [रत [* 


चीन में धर्म--ताओं घर्म 8२१ 


"कर्म-शभ्य बहू, 
पर उससे ही स्वे-कर्म-सम्पावन होता |) 


“बहु--ताओ--आलुत अनात्त हें 
पर सबका श्राधार, सभी को 

' चुर्ण-काभ-पथ पर लाता है।”* 
“बहु--ताओ-पथ--अतुल और इच्दियाँग्राह्म हैं, 
पर उसमें हो 
सार्वे-रूप प्रचछच्त और अध्तहित रहते। 

*रुवर्ग के नीचे धरती पर के सभी पदार्थों का वह जम्म देनेवाला 
है।” १ “छानाम से ही स्वर्ग श्रौर धरती उत्पन्न हुए।”४ सभी दर, 
प्रकाक्ष और अच्चका र, उष्ण भ्रौर शीत उसी से उत्पन्न होते: हैं । ह 

यह पदार्थ-जगत्‌ उस परम तांझो से कित्त प्रकार सम्बन्धित है 
इसकी एपष्ट विवेचना नहीं की गई। कुछ उद्धरणों में यह संकेत किया 
गया है कि यह संसार उस परम तत्त्व से खलग है। मिम्नलिखित को 
देखिये: -- लक 

“पतंब परणत पथ--ताश्री--का हुआ था जब | 
जागी तभी भानच-दया श्री धर्मशीलता।' 


जब चतुराई जगी, ज्ञाय मिला मोनव को 
तभी महा-भायागार फैला मं चीरता।० 


कुछ ताओ्रोमतवा दी परम्परागत द्वेत मत को स्वीकार करते हैं भौर' 


१ जप ॥ 8 ६ वतवए,, ४४% ५7 
* कगतं,, हे... 

- + वृछात,, ५ 

४ किति,क ः 

5 छत, &एता 


श्प्र्‌ भार्त और घीन 


इस समस्त विदव का निर्माण थांग और गिव) के सिद्धास्तों 
अन्तकिया का फल मानते हैं। कम्पयशियस के सिद्धान्त में या 
धिश्य की उत्पत्ति स्वर्ग और पृथ्वी के सम्मिलन शोर कर्म 
होती है। ताग्रो वह विश्व-सिद्धान्त है जो यांग श्रौर थिन के हस्त अं 
उनकी अन्तप्रंक्रिया से पहले ही था। यह विरोधी इन्द्र पदार्थजगत्‌ 
गे सक्रिय होते है और एन दोनों की प्ामान्य उत्पत्ति अविभवत एव 
| होती है। यांग सक्तिय सिद्धान्त हैं जो सीमा-विर्धारण करता 


और यित्र निष्किय सिद्धान्त है जो सीमित होता है। पर 


देतवाद सामाम्यरूप से ताझो सतानयायियों हारा स्वीकार नहीं कि? 
गया माजम होता। सभी वस्ससें ताशझों पर आधारित है पर दवा 
किसी पर श्राधारित नहीं है । 


ग्रभणित जीवों का विधाता रखता हैँ. पर, 
त्याग उसका ने करता है. कभी भूलकर। 
पालता उ्हें है, पीसता हू बन कभान्नी पूत, 
किन्तु निज श्वत्व कहता ते कभी भूल कर।॥। 
उसका मिधामश है, वियमत-शील हूँ, 
सभन-शील होता ने परवखु कभी भूलकर। 
बग् में ने शाता जीव फें, न शवलस्य लेता 
शप्रबलानब सबका बसा है. सब भूलकर।। 


यांग शरीर थित का शाब्दिक अर्थ है प्रकाश भी र भ्व्तका र। यह भा 
वे पुरुष शवितर्या हैं--प्रकृति श्रीर पुरुष। याँग स्वर्ग की जी 
घास है और गिन धरती की। बाग और गिन विस्तार श्रौर संकक 

की शक्तियों के प्रतिनिधि हैं। संकोच या शान्ति को स्थितिक्रण 

: गा विनाश की स्थिति है; विकास या श्रत्तिव्यक्ति की. स्थिति सदि 

. या रचसा है। 

(9 छी988 4098 : 4#६ 


बीघ में धर्म---तांग्रो धर्म श्र 


अच्तिम वारतविकता या परम तत्त्व की धारणा एक मनुष्य के रूप 
नहीं की गई। वह कोई व्यवित-झप ईश्यर नहीं है जिसमें ज्ञान, 

सक्रिय प्रम और दयालुता की उपाधियाँ हों। 

श्री लाओोत्सू और चुश्ाँगित्सू की ताग्ो सम्बन्धी जो धारणा हमने 
'ऊपर देखी हूं वह उस्ची प्रकार की है जैसी उपनिषदों में ब्रह्म की 
धारणा है। एक काल-पूर्व, चिश्कालीन श्रौर कालोपरि श्रात्मस्थ सत्ता 
हैं जो चिरमन्तन है, भ्रनम्त है, परमपूर्ण हैं शौर सर्वव्यापी है। उप्तको . 
लाभ दे सकता या. उसकी परिभाषा कर सकता अशध्षम्भव है क्योकि 
मनृष्य की शब्दावली क्षेवल लौकिक पदार्थों पर ही लागू हो सकती है। 
ज़पके प्रति तो हव मौव-भाष प्रहण करते हैं या निर्षेघात्मंक घब्दावली 
अगनाते हैं, क्यों कि उप्त में सभी लौकिक उपाधियों का मिषेय है; अथवा फिर 
हम उसे एक रहस्य धंषित करते है और या फिर तर्क और भाषा की 
ग्रसागर्थ ता सिद्ध करने के लिए उसे प९स्पर-विरोधी उपाधियों ने वर्णित 
फरते हैं। पर साध-द्वी-साथ वह अस्तित्वमात्र की पूर्णता भी है, क्यों 
विचारों के सभी उहूँइ्व और चिन्तन के राभी विषय ससी से उत्पन्न होते 


मीतिजास्श्र 


' व्यक्ति की आत्मा अपने अच्तर्तभ में: ताश्रो हूँ। ताश्नी जहाँ एक 
झोर विश्व की वास्तविकता का प्रच्छच् तत्व है. वहाँ दूसरी शरीर व॑ 
'व्यवित के व्यक्तित्व का गूढ़ जोत भी है। ब्रह्म भी है और उसी प्रकार 
आत्मा भी। “बह सबंदा हमारे भीतर है। जितना चाही उससे रख 
ग्रहण करो, वह सो कभी सू्ेगा नहीं ।/१ कोई भी भनुष्य ताभ्री का वादा 
नहीं कर सकता वर्योकि वह हम सब के भीतर गात्मा के अधिनाशी प्रकाश 
॥ 8076 (एप ह 8 


श््श८ भारत शौर चीन 


के हूप में देदीप्यमान है। हम में से प्रत्येक को ताझो में फिर से समाहित 
हो जाने का प्रधत्त करता चाहिए क्योंकि उसी से हमारी उत्पत्ति हुईं है | 
झज्ञान के कारण हम ताश्री के दर्शन नहीं कर पाते और सुत्र, शवित, 
सम्मान शौर सम्पत्ति प्राप्त करने का आयास करते हैं। जो अ्वास्तविक 
है उस सबकी हम कामना करते हैं। अपने आपको अपने मनोविगों श्रीर 
अपनी इच्छाशों रा मुक्त करके शरीर अक्ृन्रिम जीवन अपना करके हमस 
ताग्यों को जान सकते हैं। कामवाशों का त्याग ताझों है। कामना- 
मुवित हमें सच्चो शवित देती हैं।! “केवल बही व्यक्त उस गृढ़ तत्व के 
दर्शन कर सकता है जो अपने आपको हमेशा के लिए कामना-मुबत कर 
लें। जिसमें कभी अपने को इच्छाशों से मूकत नहीं किया वह केवल 
परिणामों को ही देख सकता 8 ।” जब तक सानव-हस्तक्षेप से हम भर्त 
नहीं होते तब तक सब ठीक हैँ। सुकरात के बाद कुछ यूनानियीं से 
प्रकृति (फ्येसिस) झोर परम्परा (गोमांस) के बीच कम-से-कम 
इसना ऋाच्तिकारी विभेद किया था जैसा ताझो-मतबादी चीमियीं 
ने किया। बुराई का कारण उन्होंने व्यक्ति में आत्मसंचम की कमी 
में उतना नहीं देखा जितया संध्याओ्ों था परम्पराश्ों के दोप सें। 
सनुध्य जब घटनाओं के स्वाभाविक प्रवाह में बाधा डालता है तभी 
दुःखी होता हैं। अपनी कामनाओं भौर श्ञात से हम प्रकृति की 
हनएलिश्यस शा उस ्पत में वाष्ण डालते हैं।। ताशोधाद चाहता है 

१ । 7 5 ॥.-। दीड़े दूँ ो लोग स्वयं अपना शुधार 

व वा 5३०० ही, तो लोग अपने श्राप चर्म मिष्ठ 

व . ॥। मे व. हद होड़ दे तो लोग अपने शाप सम 
शोर सम्पन्न हो जायेगें। यदि में अपनी इच्छाओं का दमन कर हें 
तो लोग अपने आप सरलजीबी बच जायेंगे।--धक्न0 व5 


(शाह, एव 


चीन में धर्मे--ताझो धर्च शर्त 


कि हुम अपने समस्त ज्ञान और सारी इच्छाओं को छोड़कर प्रकृति 
की गोद में वापस चले जायेँं। इन्द्रिय-कामनाओं के पीछे जीवन बिताने 
के बजाय हमें उस केंद्र-जिन्दु को खोजना चाहिए जो इस निरन्तर गतिशीत्ष 
प्रवाह में स्थिर, अविनाशी श्ौर अ्रपरिवर्तनशील है। 


विपुल विधेक-विद्या-बो कफ को उतार फकों 

झामफको भगाश्री दुर दुःख दूर भागेंगे। . 
शंतथा भ्रधिक लाभ होगा जन-जीवन का 

खतथा प्रधिक जब मंगल में पाणगेंगे।! 
छूर धाशी सानव-दयाक्ों, धर्म-शोलता को 

तब कर्तष्य-्ीलता के भाव जागेंगे। 
भत-अझमक्प-रत क्रशणा-पुलक होंगे, 

जन जब चि68झआ-बोफ शाम-कथा ए्पाएँगे। 


सरलता का उन्‍हें प्ावगे दो, देखें; 
अमत्कृतनस्तब्भ का आधार दो कर में, 
भ्रहु की शब्बता निश्वर्थता दो श्रीर स्वल्पेष्छा 
सहज दो कासला-से शक्ति भर भन में।) 
हमें अपनी प्रकृति के अनुकल रहुवा चाहिए, जैसे सागर उर्तास 
भरता है, जैसे फल खिलता हूँ। 

ह पदार्थ-दृष्टि से ताग्नी पढार्थ-विश्व में आन्तनिह्ित मूब-एकता 
है वहाँ भानव-व्यक्तित्व में बहुं श द्व चेतना है। अपने भीतर जो शक्ति 
है उसे जानने के लिए हमें श्रपने सामास्य अस्तित्व के! स्तरों के 
पार देखता होगा और उसप्त शुद्ध चेतना को प्राप्त करता होगा जो 

. श्री चुब्ांग त्यू के प्रनुसार बिना देखे देखती है, बिना सुने सुनती है भौर 


.+ 8078 (ााह && 
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बिना सोचे समकती है। वागों तका पहुँचे के लिए भारतीय यीग 
से मिल्॒वी-जुलती एक प्रक्रिया सुझाईं गई है। ताशों का प्रतित्रिम्त 
एक प्रश्ान्त सरोवर में ही पड़ गकता है। यह भिस्तव्य शान्ति प्राप्स 

करने के लिए हमें अपने अंगों को शिविल' कर देना चाहिए, ऐरिद्रय 

पदार्थों को भला देवा चाहिए, वाह्म स्वरूपों श्रौर पदार्थन्ज्ञान से 

परे निकल जाना चाहिए श्र उसमे रम जाना चाहिए जो सबनें रमा 
गा! है।। चआंग त्मू योग की वह प्रक्रिया अपनाते हैं जिसके हारा 
शात्मा का बाह्य क्रिया-कतापों, इच्द्रिय-पिपासाओं शोर भावों से 
प्रत्यागमन होता हैं और बतना के ऋषिक स्तरों को पार करते हुए भ्रस्त 
मे बह शुद्ध बेतना-- गत के भीवरवाले मन तक पहुँच जाती है। 

योग के आसन और प्राणायाम का उपदेश दिया गा है।* "द्वार खोल 
दी, अहम की अ्रतभ हृताशो, शझाम्ति से प्रतीक्षा करो और शआाम्या को 
प्रकाश झाकर तुम्हारे भीतर भ्रपवा घर कया लेगा।” थी चुआंग स्सू 
कहते ह-- व्यक्ति को सबििनात या एकास्त स्थानों में वे जमा 
चाहिए और वहाँ कुछ गहीं करता चाहिए, ठीक बसे ही जैग वे लोग, ज॑। 
वास्तव में प्रकृति से प्रेम करते है और सर्म-मबत शवसर का आनरक जेस। 

बल है, कुछ नहीं करते। एक वियमित ढंग थे सास लेगा, फंफाड़ों पं 

भरो हुई वायु को बाहर सिकालना झ्ीर फिए उसे स्वच्छ बाग से 
मनुष्य को दी वजीवी तनाता है।” हमें उस शुद्ध तत्व को प्राएः 

करना चाहिए, जो शेस से १थक जाता है। “जावतगा तो सभी सनध्य 
चाह़ते हैं, लेकिन वे उसे आनते की कोशिश वहीं करते जिसके हारा 


) एकड़ कीट, ४६ [0 देखिये भगवद्गीता, ६, १०। 
3 इवीशताएं ह#ए, है 
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है 


जाना जाता है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि ताभ्रोबादी गदि 
भारतीय योग नहीं वो उससे बहुत मिलती-जुलती प्रक्रियाओं के 
अभ्यास बारते थे और बाद में ती निश्चय ही उनकी इस-प्रक्रित पर 
भारतीय पद्धति का प्रभाव पडा। “दार्शमिक थी अपने स्टूल पर 
आसन लगाये बैठे थे, उनका घिर पीछे भुका हुआ था और 
वे बहुत धीरे-बीरे अपनी साँस बाहर निकाल रहे थे। वे भ्रदूधत 
ढेग से विध्चिय झौश ध्यानस्थ मालूम हो रहे थे, मानो उनका एक 
अंशमात ही वहाँ उपस्थित हो। येव्चेंग बाभक उसका शिष्य 
उनके पास खड़ा था। उसने पूछा--'यह आपको बया हो रहा था ? 
श्रपने शरीर को श्राप कुछ समय के लिए एक लकड़ी के पहदेल्जैसा 
ओर अपने मस्तिष्क को मृत अंगार-जैसा बनाने में समर्थ दिखाई 
ते हैं। ग्रभी-श्र्री मंने जिसे इस स्टल के सहारे पीछे फकते देखा था 
लगता हैं उसका उम्र व्यक्तित से कोई सम्बन्ध ही नहीं है जो उसके पहिले 
उस स्टूल पर बेठा था ।' ची ने उत्तर दिया-- तुम बिलकुल ठीवा कहता 
ही अ्रभी-अभी जब तुमने मुझे देखा था तब मेरे भर ने अपनी अहंता जो: 
ऐ थी,।”! एक दूसरे स्थल पश यह कहा गया हैं कि जब कब्पयूशियस 
ला त्यू मे मिलने गग्ने वो उन्होंने उन्हें "इतना निष्किय (देखा) क्लि 
बे वाठियाई से एक म्ृष्य गालूम होते थे !। कम्प्रयृक्षियंस ने कुछ देर तक .. 
प्रतीक्षा की, लेकिन थोड़ी देर में यह प्रनुभव करते हुए कि अपने , 
आगमन की सूचना देगे का अवसर भरा गग्ना है, उन्होंने लाभ त्सू को 
सम्बोधित करते हुए कहा--'क्या मेरी' धाँखों मे मुक्के धोखा दिया था. 
या र्मच दान यही थी? श्ी-रजी शाप पुझे एक निर्शीव प्रस्तर- . 


॥ [ता है ७, ई48. ,, ऐ/कि[09५४ हि. है 
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खंडमात्र मालूम होते थे --ऐसे जैसे लकड़ी का लट्ठा हो। ऐसा लगता था 
जैसे श्रापको किसी बाह्य पदार्थ का बोध ही नहीं रहा भौर आप कहीं 
अपने आ्रपमें निम्न थे।” जाओ त्सू ने कहां--ठीक है; में सृष्टि के 
प्रारम्भ को सैर कर रहा था।”" स्पष्ट हे कि ताझ्रोबाद के निर्माण- 
काल में घारतीय प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण हो चला था।* 

यह विश्वास तो बहुत प्रप्तिद्ध था कि योगा म्यास द्वारा हम श्रसामान्य 
शर्वितर्याँ प्राप्स कर सकते है। श्री ली त्सू कहते हँ----“प्रात्यन्तिक शक्िति- 
सम्पन्न मनुष्य बिना जले हुए भ्राग पर चल सकता है, बिना गिरे धरती 


3१ (पप्र्माह वह, ६८, 4 
5 थी बली कहते हे--“अ्रव सभी विद्वान इस बात से! सहमत है कि 
तीसरी शत्ती ई० पु० का साहित्य ऐसे भोगौलिक श्रौर पौराणिक 
विवरणों से भरा हुआ है जो भारत से प्राप्त हुए हैं। मूफ्े इस 
बात का कोई कारण नहीं बिखाई देता कि ली स्तू द्वारा 
बरणिति पवित्र पर्वतवासियों (शेंग-सीन) को भारतीय ऋषि मानने 
में सन्देह किया जाय; भ्रीर जब चश्ांग त्सू के ग्रन्थोंम हम एसे पानी 
भतवादियों का बर्णन पढ़ते हैं जो हिन्दू योग-असनों से बहुत 
मिलती-जुलती प्रक्रियाशों का श्रभ्यास करते थे तो यह कमन्से- 
कभ एक सम्भावना जहर मालम होती है कि. इस ऋषियों 
दरार प्रमुक्त योग-प्रक्रिओों का कुछ ज्ञान चीव भी पहूँ 
गया था। यहूु कहा गया है कि व्यापारी लीग, जो भिश्चय ही. 
बाहरी दुनियाँसे सम्बन्धित ज्ञान के प्रधान: श्रागम-खोत थे, दशेभ- 
शास्त्र से अभिरएनत्रि रखते रहे हों-->ऐसी सम्भावधा बहुत कम हं।. 
एक एसी धारणा हूँ जो पूर्व और पंशिचम की एक अआमक पूलना 
से उत्पश्न हुई है। अंदाहरण के लिए बीद्ध कभाओं में एस! वणिक्ू हैं. 
जो आध्यात्मिक प्रश्नों पर विवाद फरने की अपनी क्षमता के लिए : 
प्रसिद्ध हैं। ह 
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के शीर्ष बिन्दु पर चल सकता हैं! यह अजेयता योग का परिणाम है *। 
श्री ली त्पू के प्रस्थों में ऐसे व्यक्तियों को चर्चा हैँ जो बिना जले हुए भाग 
में चलते हैं, भ्राकाश में यात्रा करते हें और जो मरते नहीं। ताभ्रोबाद 
जादू के का रनामों में घुल-मिल गया श्रौर ताओ-मत के पुरोहितों की जादू- 
टोने के कारण बहुत माँग बढ़ीो। वह इस कलाओं में सिद्धहस्त भी थे। 
आज भी ताम्रो-मत के पुरोहित श्रदुभुत काम करनेवाले माने जाते 
हैं, जिन्हें प्रेत-बाधावाले मकानों को मुक्त करते के लिए व्यक्तियों शौर 
व्यवित-समूहों पर आनेवाली प्रेतात्मात्रों को भगाने के लिए शौर रोग 
फंलानेवाली दूरात्मात्रों से गाँवों को मुक्त करने के लिए बुलाया 
जाता हूँ। ह 

श्री लू येत (जन्मकाल सन्‌ ७५५ ई०) ने एक पुस्तक लिखी हे, 
जिसका विषय हैँ 'जोवन की स्वर्ण-घुधा' (चित तान चिहझ्राओ्रों)। 
'इस पुए्तका में उच प्रक्रियाओं का निर्देश किया गया है जिसके हारा 
हम मृत्यु पर विजय पा सकते हैं। कहा जाता है कि इस पुस्तक में 
ओ्री ताग्रो ते चिग के उपदेशों का विकास क्रिया गया है भौर बौद्ध 
अर्भ पर इसका बहुत प्रभाव पड़ा हैं। बौद्ध ग्रन्थों के उद्धरणों की 
इसमें बहुलता है। पद्दार्थों के वात्याचक्र में स्थिर-तत्व पर अपना 
व्यान केन्द्रित रखनेवालों को इस पुस्तक में अनन्त जीवस का विश्वास 
दिलाया गया है। ४ 

कहा गया है कि योग की प्रक्रिया से आ्रात्मा ज्ञास, प्रेम और अक्तिके 


१ ५७6५४: ॥काडठ ४१ए३ड 0 पा0ठफरशएं ए #&ार्ला। 
६.॥98 (939), पृष्ठ ७५ . 
१ उक्रयासी को जर्सी टूैई जाग में भी फेंक दिया जाय तो' भी अपनी 


इस मुद्रा (आर्य ) से वह जी नित रहुता है । «बे रण्ड संहिता, ७३। 
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समन्वित तस्व की स्थिति को प्राप्त होती है। तब हम सर्वग्राही श्रहुंता 
से मुबित पाते हँ---उस अहंता से जो हमें अपने में निभग्न भौर अपने 
बश में रखना चाहती है। इस अनुभव में एक परम पूर्णता' को भावना 
रहती है; सामान्य भोग श्रौर कष्ट से बहुत ऊपर झौर परे रहनेवाला बह' 
हर्ष--बह ध्राननद---ग्रगुभूत होता है जो सुख और दु.ख से भिन्न है। यह 
भ्रतुभूति शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं की जा सकती। तके-सिद्ध या 
यूबितयवत वर्णन ताशो की इस गहन अनभति को व्यक्त करने 
में असमर्थ है। शिक्षक उपदेश देता है केवल सिद्धान्त में श्रभिरुचि 
उत्पन्न करने के लिए, व कि व्यवित की श्रात्म-वेष्टा को कुचलने 
के लिए। प्रत्येक व्यक्ति को सत्य की खोज स्वयं अ्रपने ग्राप करनी है । 
बहु सत्य जब उसे प्राप्त हो जाता हैँ तब बह भ्रमर-जीवन हो जाता है। 


/ताश्री. चिस्त्तमः नित्य हैं। 
है प्राप्त जिससे कर लिया ताश्ी 
भले ही देह उसकी नष्द हो 
पर नागा उसका है नहीं।” 


निर्षेषरुप में श्रान्तरिक ताझ्रो या अ्रस्तर्धर्म का श्र्थ हैँ समस्त पदार्थ 
था पाधिय बच्धनों से भुक्ति। तब यथपि हमें अनस्त-जीवस की प्राप्ति 
हो जाती है, फिर भी हम अपना व्यवितत्व एक परिवर्तित स्वरूप में 
बनाये रखते हैं। अपने अ्रस्त थे प्े>-आान्तरिक ताश्ो की प्राप्ति कर लेने 
१९ हम पाथिव परिवर्तनों, जीवन भ्रीर मृत्यु के प्रभावों से मुष्त हो जाते 

' हैं। जो ताश्रो-धर्म की प्राप्ति कर लेता है वहु फिर अपनी भरहंता में 
घीमित नहीं रहता वह अनुभव करता है कि समस्त सृष्टि के साथ बहू 
' पु 6 (पाए, ४ एा के 58५, 
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एक है। सभी वस्तुएँ तब अपनी हो-सी मालम होती हैं; सागर और 
पर्वत, वायू और प्रकाश सब अपने श्रंगी मालूम होते हैं। 

जिसे धर्नानभूति हो चुकी है उसका कर्म श्रकर्म है; कामवाहीन, 
स्वार्थपूर्ण उद्देश्यों से मुक्त, उसके कर्मों की भ्रवस्थिति उच्चमें नहीं बल्कि 
उनको श्रपत्ती परिणति में ही है।! वह श्रनायाप्त चलता है और काम 
करता है :-- ह 


“बहु क्रियाहीन बना सक्तिय, अकर्म में ही 
कर्म-रत बहु. गन्ध लेता गन्वहीन में। 
लधु को महान्‌ करने में क्षम 'ताशो' बहु, 
अल्प को श्रसंख्य करे पाप पुण्य पीस में॥ 
प्रतिफल मंगल से श्रपकृति का देता बह, 
भिड़ता कठोर से सरल तम छोज में। 
स्थरय बना हैँ लघु फिर भी निबाहता हैँ। 
उनको, बसे हैं जो महान्‌ तन दीन सें॥” * 


"जिसने उसे भाष्त किया, उसको 
फिर सित्र या श्र बनाया न जा सके । 
उसे लाभ था लोभ शंसम्भव है, 
क्षत्रि-धांत उसे पहुँचायां न॑ जा सके |। 
उसका उत्कर्ष करे भला कौन? ह 
विनीत बलातू बनाया ले जा सके। 


' भगवदगीता से तुलता कीजिये :-> ् 
कर्मण्यकर्स यः परदयेद कर्मेणि से के घ। 
से बलधिमान्मनस्पेष स घकतः कृटनकर्मकृत।। 


3 १७० 78 (एाततए, भगवदुगीतो, २,६४, के स्थितप्रश आ्ादुर्श का. 
अनख्प हू। 
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नह हैँ सर्वोपरि श्रस्य कोई 
उसके संमकक्ष गिनाथा न जा सके।। 


यह अकर्म सांसारिक दृष्टि में ही अकर्म है, पर वास्तव में बह 
सर्वोत्तम कतंत्व है। हम अनायास, पर ग्ात्म-प्रेरित रहते है। प्रपनी 
समस्त कामनाश्रों से मुक्त हो जाने पर अपनी समस्त बाह्य रूपता से 
निरावूस होकर हम अपने और श्रपने चतुर्दिक्‌ वातारण के बीच 
एक समन्वय की स्थिति में पहुँच जाते हैं; श्रौर एक ऐसा आत्म- 
प्रेश्त श्रनायास प्रवाह हमारे जीवन का हो जाता है जैसा ऋतुओशों का 
प्रवाह है। ऐसा व्यक्ति एक दर्शकमात्र है। बह घटनाओं को श्रपनी 
गति से चलने देता है और जीवन की परिस्थितियों में भ्रप्रभावित रहता 
है । 

एक शान्तिवादी नैतिकता का उपदेश दिया गया है। धर्मानुकूलता 
को विभृति-सम्पन्नता माना गया हैं। विभूति या सदृगुण व्यवित के ताशो 
था धर्म का परिणाम है। विभूति सत्‌ और भ्रसत्‌, भली भौर बू री दोनों 
ही पकती है ; ताझी विभति की अपेक्षा कर्म श्रधिक हैं। हमारे कर्मो 
के परिणाम यहीं इसी जीवन में प्रकट होते हैं, भविष्य जीबन' में नहीं । 
किसी वस्तु की अन्तर्तिहित शक्ति-“उसको भलाई था बुशाई की 
सामथ्ये को--तै कहते हैं। धीरे-धीरे ते का श्र्थ घिभूति या सदाचार हो 
गया। संसार का प्रत्येक जीव, मानंव हो या पशु, एक चिशेंष प्रकार 
से व्यवहार करता है जो उसके लिए स्वाभाधिक होता है, भौर जब तक 
हम उसके अनुकूल कार्य करते है तब तक हमारे कार्य ताझो-पथ->«घर्म- 
पथ या विभूतिल्‍मार्मे-पर होते है। प्रत्येक की अपनी कार्य-पद्धति होती 
. है, पुरुष ही या स्त्री, राजकुमार हो या किसात। प्रत्येक को, भपने 

$ पु६० 6 (फएह,पा 
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स्वभाव का विकास करना चाहिए, भगवद्गीता के दब्दों में भ्रपने स्वध्म 
की उन्नति करनी चाहिए। यदि हम सब पर एक ही-सा मान-दण्ड लागू 
कर दें तो विश्वृंखलता और भ्राजकता ही परिणाम होगा। “पुराने 
समय में जब एक समुद्री चिड़िया लू प्रान्त की राजधानी के 
बाहर आ बैठी तो लू के शासक उसका स्वागत करते गये, मन्दिर में 
उन्होंने उसे शराब दी, उसके मनोरंजन के लिए संगीत का श्रायोजन 
क्रिया और उसके भोजन के लिए एक बेल की बलि दी गई। लेकित वह 
चिड़िया आइचर्यच्कित थी श्र इतनी थकी थी कि न वह खा सकी, ने 
पी संकी। तीन दिन में वहु मर गई। यह तो चिड़िया का उस तरह 
स्वागत करता था जिस प्रकार मनुष्य स्वयं श्रपता स्वागत करता है ले 
कि जिस प्रकार चिड़िया चिड़िया का स्वागत करती है। यदि उन्होंने 
उसके साथ बसा व्यवहार किया होता जैसा विड़िया चिड़िया के साथ ' 
करती है तो उन्होंने उसे घने जंगल में बसेरा बना दिया होता, मैदानों 
में घूमने, नवियों या फीलों में तैरने, मछलियाँ खाने और दूसरी चिड़ियों 
के साथ उड़ने तथा आराप से बैठने की सुविध। दी होती ।*** **'जो 
जल भछली के लिए जीवन है, वही मनुष्य के लिए मृत्यु है।” श्री चुआंग 
स्सू सभी प्रकार के शासत और प्रकृति में किये जानेबाले हस्तक्षेप को बुरा 
मानते थे। हमें अपने विविध जीवन की रक्षा करती बाहिए। यदि 
सभी जीव अपने ताझो--प्रपनते वर्म---के अनुकूल रहे तो संसार में से धर्ष 
ही नहों। प्रसार में ऐसा कुछ नहीं है जो भला व हो,कोई भी ऐसा दृष्टि- 
कोण नहीं हैं जे ठीक न हो।* हमें प्रक्नात के नियम अवश्य सातना 
चाहिए। विनश्नता और अप्रतिरोध ज्ञान भौर सुख के मार्ग हैं। यह सिद्धान्त | 
॥ (पाए 720 हि ५ 


- 3 फात, (॥, ३ 
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भगवान बद्ध की इन शिक्षाओ्रों से भिन्न नहीं है-बराहयों से बचना, 
भलाई करना और अपने अन्ततंम हृदय वा शुद्ध करना ।/ अहंत।-शुन्य 
मर्पण ही विभूति है; समपंगण ही विजय है। 
“जो सर्वाधिक कोसल है. मंद है 
है. सम्रपंणश्नील महा। 
बही जीतता हूँ उसको सर्वाधिक 
जो अ्रविनीत कठोर रहा।॥ 
बहू मुक्त-पदार्थ हूँ, व्याप्ल इसी से 
वहाँ न जहाँ अवकाश रहा। 
सप्तफा उस फम्न का सल्‍य यह ० 
जी श्रकर्म रहा, श्रवायास रहा।। 


द्ाब्ब-हीन-उपदेश, कर्म-हीन कर्मण्पता। 
इनका मण्य भ्रशेष, बिरले ही समसे सुधी ।।* 


“सन्त चहीं करता कुछ भी 
पर सर्द्धि सभो उसकी बलीं चेरी,.., । 
श्री बा त्यू भावव-जीवत में धर्म की सक्तिय अ्रभिव्यधित 
का चर्णन करते हैँ “स्वाभित्वहीव उत्मादेन, प्रहंतानशन्य कर्म, 
अ्रधिकार-शून्य उत्थान,॥ कहा जाता हैँ कि उन्होंने कहां था--- 
“एक गहान्‌ देश का शासन ऐसे करो जैसे एक छोटी मछली पकाई 
जाती है।” उसके बारे में बहुत शोर-गुल भव करो। शासन करने में 
पति मत करी। "अपने लिए कुछ निर्माण मत करो, जो जैत्ा है उसे 
स्वस्थ रहवे दो, जल की भाँति चलो, दर्पण की भाँति शान्त रहो, प्रति- 


80 व (शांगए, रू] 
न्‍ रा 27,9५7॥] तथा शत] और ]४४छ] भी 
गे। 
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ध्वति की भाँति उत्तर दो, अ्रव स्तित्व की भाँति झोतता से विल्लीन हो' 
जाप्नो भ्ौर पवित्रता की भाँति शान्त रहो''''संसार के लिए एक पथ 
भव जाग्री।/१ मुक्‍तात्मा मानव इसी प्रकार काम करता है। 


“इसलिए तो 
सब्त सब्बेदा 
सर्वाधिक परिपूर्ण-पन्‍थ से , 
जन-जन की सहाय करता हू ४ 


श्री चुआंग त्सू एक उद्धरण में थी लाग्री त्सू का यह कथन लिखते 
हैं---/जों जानता है कि वहू बलशाली है श्रौर फिर भी उसे दुर्थल बे 
रहने में सन्‍्तोष हैँ वही सातव-जाति का प्रजेय है। बह जिसे अपनी 
निर्दोषिता का पुरा ज्ञान हैं पर फिर भी अपमान सहन करता है, वही 
जन-भायक होगा। जब शप ग्रम्य सभी प्रथम स्थान पाने के लिए प्रयत्त 
कर रहे हों तब जो अ्स्तिम स्थान पूकर ही सब्तोष करता है उसे ही 
संसार की अवमानना स्वीकार करनेवाला कहा जाता है ।/३ 

ताप्री ते चिंगमें यूद्वों की भत्सगा की गई है। लाभो स्सू कहते हैं--- 
सभी कर्मों में सर्वाधिक ईएप्यापूर्ण और निन्‍्य है युद्ध। जो लोग' 
शाजाग्रों को मंत्रणा देते हैं उन्हें बुद्ध की शरण लेने से बचना चाहि 
वरयोकि सभी युद्ध भतिशोघ की प्रेरणा देते हूं। जहाँ से होकर सेना जाती 
है वहाँ वर्षों देग्य, श्रकाल शरीर लट-खसोंट का दौरा रहता है। जो 


१ (शाए । 20, & ४] 
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जी 


अपनी विजय में उल्लास गनाता है वह अपने श्रापकों एक हत्यारा सिद्ध 
करता है।' 


सामान्य मृहल्यांकन 


ताझ्ोबाद ने चीम को एक सर्वातिशायी रहस्यवाद दिया झौर इस 
प्रकार वाहा-वन्वनों से मुक्ति पाने की चीनी जनता की भृढ़ कामना की 
पूषि का प्रयाश किया । लेकिन उसमें अध्यात्म विद्या का विकास नहीं 
हुआ जिससे भनुष्य के बुद्धि-तत्व की तोष देने का प्रयत्त होता। पर्ग 
तत्व ग्रीर इस विश्व के बीच जो सम्बन्ध है उसकी बधालथ्य प्रकृति 
तथा दोगों के मध्यवर्ती शावितयों को विवेज्वना का कोई व्यवस्थित: 
विकास नहीं हुआ। धामिक पक्ष में ताझबाद कोई साम्योषप्रद व्यवस्था 
देने में ग्रसमर्थ रहा। बोद्ध धर्म के अनेक सिद्धान्यों और ग्रनुष्ठानों को 
ग्रपताकर तथा श्री लाओ त्सू को बुझ्ध के रामकक्ष प्रतिष्कितकर ताश्ो- 
वाद ने जगता की धामिक पतिपाक्षाशकों शान्त ऋरश्ने की कोशिश की | 
ताश्रोबादी मठ-व्यवस्था और उसके अनुशासन-नियम बौद्धन्म्माद्श पर 
बने हुए हैं।' बोद्ध-सूभों के आदशं पर घीरे-धीर एक ताभो-शास्त्र की 
३ 0 ॥8 (॥0 7, ४ ६४६४६, ४7२९], शोर |.) ६॥ 2६ 
१ धताञ्रोबादियों ने मन्दिरों, पुराहितों पुरोहितानियों और कर्म काणड कं) 
सारी व्यवस्था बौध धर्म से ग्रहण की । उन्होंने बौद्ध सू मो की अग॒पृःति में 
भवित-सूत्र बनाये और भुतकों के प्रत्ति प्रार्थना्ें रचीं। उन्होंवें 
अतिर्मात की धारणा भी अपना ली श्र थी ला त्सू, पैत के धौर 
विश्व के शासक की तिमृति प्रतिष्ठित की और इससे भी शागे बढ़कर 
उन्होंने मृत्यु के बाद भयावक यातनाओ्रों और प्रातंकों से यकत बीड् 


नरक-कश्पना को भी झपना लिया ।-- (785 कृत ।१७॥ 0॥% 
ए जाएं (9 (905) , पृष्ठ ६३। 
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रचना हुई। बौद्ध धर्म से स्वर्गों और नरकों की कल्पना ग्रहण की गई, 
उन्‍हें चीनी नाम दिये गये और जाति के एतिहासिक बीरों को, जो 
देवता मानते जाने लगे थे, उनका भ्रधिपति बनाया गया। बौद्ध परम्परा 
का अनुकरण करते हुए पुरोहितों या मठाधीणों और पुरोहितानियों के' 
सम्प्रदाय प्रतिष्ठित किये गये। वेंग-काल में श्री लाओो त्सू को एक 
विज्षिष्ट सम्मान दिया गया श्र धीरे-धीरे उन्हें भगवात बुद्ध के 
समबाक्ष देवी पद पर पहुँचा दिया गया। “शताब्दियों के दौरान में 
ताओ्रोवाद ने अपने आपको बृढ़ता से प्रतिष्ठित कर लिया, बरावर बौद्ध 
धर्म थे नथे-नये तत्व ग्रहण करता रहा जब तक उसका विकास एक ऐसे' 
राष्ट्रीय धर्म के रूप में न हो गया जो अपने प्रतिपक्षी मत के साथ समान 
शक्ति और सामर्थ्य से उसके समालान्तर चल सके। श्र इसी रूप में 
ग्राज वह चीन के इतिहास में जी बित है ।'* 
जब तंत्रयान-बौद्ध-धर्म ने ऐसी शहृस्यवादी क्रियायें प्रचलित' कीं 
जिनकी महत्ता बे उपयोगिता सन्देहपूर्ण थी तब ताश्रोवाद भी उसी 
मार्ग पर आगे बढ़ा। भरी लाझ्री त्सू और श्री चुआंग त्सू की पुस्तकों का 
उपयोग ऐस्रजालिक या जादू-टोनेबाले सम्प्रंदायों में श्राधिकारिक 
शास्त्र के रूप में होने लगा। ताश्रोबाद के इस ऐनद्रजालिक रूप में ही 
उसे जनप्रिय बनाया। कहा जाता है.कि इस मत में दोशंसिक के उस 
पत्वर का रहस्य छिपा है जो अमश्ता प्रदान करता हूँ। ताभ्रीबाद का 
यह रूप सभी प्रकार के वशीकरण, मोहन, मायाभिचार, जादू-टोना और 
प्रेत-बाधा आरादि की कियाश्रों के श्रतष्ठान से भरा है। -अन्धविश्वास 
' मे इस प्रकार झ्रावत्त सम्प्रदाय को बुद्धिवादी चीन स्वीकार न कर सका | 


' शक : (तार (शाह#त0] ((929), पृष्ठ 
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पर ताप्रोवाद की प्रधान दुर्बलता उसके व्यावहारिक पक्ष में थी । 
इसका व्यावहा रिक अर्थ धीरे-घोरे संसार के क्रियानकलापों के प्रति एक 
आलस्यपुर्ण उपेक्षा हो गया। लोगों का सुधार करने, उन्‍हें शिक्षा देने 
का कोई प्रयत्न इसने नहीं किया। श्री मेन्शियत ताशोबाद की 
सामाजिक क्षेत्र में श्राजकवा उत्पन्न करवेबाला मानते थे और उसे 
हँय दृष्टि से देखते थे क्योंकि ताग्रो।वाद में प्रकृति में किसी प्रकार के भी 
हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया गया और शासन व सरकार को उप्तमें 
ग्रयावश्यक बताया गया है। ताम्रोबाद में यह पिद्ध करने की प्रवृत्ति 
हैँ कि मनुष्य अ्पवी प्राकृतिक स्थिति में स्वार्थपरता से मुक्त है और यह 
कि बुद्धि श्रीर एण्छा उसकी 'प्रकृति' के अंग महीं। मनृष्य यदि स्वार्थी 
और स्वामित्व की भावता थे पूर्ण है तो इसके कारण कुछ भ्ीर डे । 
पहला कारण तो है प्रकृति में पदार्थों का दोपन व उत्ते बन।. “रंगों की 
अधिकता श्रंखों को अन्या बनता देसी है; शोर की अधिकता कामों की 
बरबाद कर देतो है; व्यक्जत की प्रधिकता स्वाद को मूछित कर देती 
है; और प्रपनी मानस्तिक शाच्ति सुरक्षित रखने का यही एक उपाय 
हैं कि प्रलोभनकारी पदार्थों से मनुष्य व्यामड़ ने हो। गड़बड़ी का 
दूसरा कारण हैं साधाजिक ग्रीर राजनी तिक हस्वक्षेप--/जितने ही अधिक 
भमिर्मंत्रण व निर्षध बढ़ेंगे उतना ही अधिक लोग गत-विभव होते जायेंगे । 
जितने ही प्रधिक शास्त्रार्थ बढेंगे उतना ही श्रधिक राज्य में क्षोभ श्रीर 
झव्यवस्था फैसेगी। जितने ही अधिक विधान और श्रादेश प्रचलित 
होंगे उतने ही अधिक चोर और डाक बढ़ेंगे।” श्री चुझांग त्यू' हमें 
प्रकृति की गोद में वापस जाते को सलाह देते है। “जब सम्तपन छो. 
दिया जायगा शौर बिद्वान्‌ बहिष्कृत हो जायँगे तब चोरी लूट बरू हो 
जायगी; जब कुलटार्यें निक्षाल बाहर की जायेंगी भीर हीरे जवाहुरात 


चीन में धर्म --ताओ धर्म १३६ 


अष्ट कर दिये जायेंगे तब चोरी और प्रनाचार नहीं होगा।”' 
कन्फ्यूशियसवादी तो मनुष्य में तके और विवेक पर बहुत अधिक जोर 
देते हैं, पर ता्रोबादी उससे घुणा करते है। ताग्रोवादी हमें धरती के 
नजदीक रहने का उपदेश देते हें श्रौर प्रकृति को माया या जादू का मर्म 
समफने--उसका रस लेने--की सलाह देते हें, और वर्तमान पीढ़ी के 
बहुत से 'सम्य' लोग, जो सेल्यूलॉयड और कंकरीट के बीच रहते हें वे 
'ताझ्ोबाद की इस प्राद्ययुगीवता की श्रोर बहुत ग्राकषित होते हैं। श्री 
'कन्फ्यूशियस के सिद्धान्त हैं भृतानुकस्पा, पवित्रता था सदाचार, 
शालीनता भौर शील, ज्ञान शौर निष्ठा; ताग्रोबाद में इसके विरुद्ध 
हुदथ, प्रकृति, सहुज-प्रेरणा, अ्रकमेप्पता भौर मूरछा को भाता गया है 
जो बौद्ध धर्म के चिन्तन और श्रायास के झ्रादर्शों से विलकुल भिन्न हैं। 
भारत के बौद्ध शासक सम्राद श्रशोक (तीसरी हाताव्दी ई० पू०) ने 
पत्थरों श्रौर सतूपों पर वे श्रादिश खुदवाये जिनमें मनुष्य को निरन्तर 
आध्यात्मिक झायांस के लिए प्रेरित किया गया हैँ, व कि ताझोबाद को 
चरह आ्राध्यात्मिक प्रभाद या शिथिलता के लिए। उन्होंने कही थ)-- 
“ग्रापका समस्त आनस्द जद्यम में हो। छोट-बड़े सभी उद्यम कर। 
बोझ आदर्श श्रतर्द्र उद्यम का आदर्श है। एक. बार जब भगवान्‌ बुद्ध 
एक सम्पन्न ब्राह्मण के पास भिक्षा के लिए गये तो ब्राह्मण मे कहा--- 
“में खेत जोतकर, धान्य उत्पन्नकर भोजन कर्ता हूँ। इसके विशद्ध 
श्राप बिया जोते--बोये ही भोजन करता चाहते हैं।” इस मिड़की का 
उत्तर भगवान्‌ बुद़्े ने यहू कहकर दिया. कि ने झरात्मा के संस्कार का. 
इससे भी भ्रध्विक महत्वपूर्ण काम करने में व्यस्त हैं। “श्रद्धा बीज है, 
3 श्री दाह ()॥-0०0॥90: केच (28७ एछ)!एडो 
(॥0प्रष्ठाए।, 9. ॥, (930) देखिये पृष्ठछथ। ला 
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तपस्या जल-बृष्टि है, बुद्धि जुबा और हल है, बिन म्रता हल का दण्ड है, 
मस्तिष्क ग्रन्थ हैं और विवेकशीलता हल का फल और पंकुश है । 
श्रम भेरा वृषभ हूँ जो बिना मुड़े हुए मुभे उस स्थान को ले जा रहा' 
हैँ जहाँ पहुँच जाने पर मनुष्य को कोई बलेश नहीं रहता--इस प्रकार 
यह हल जोता जाता हैं, शमरता इसका फल हूँ।' 

ताग्रोबाद ने परम्परा की महत्ता को अस्वीकार कर दिया। श्री 
लाओ त्सू पितृ-भक्त के प्रति उपेक्षा का' भाव रखते थे, क्योंकि ताझोबाद' 
में सभी पूर्वण समान हूँ। ताश्रोवाद की भूल यह हूँ कि वह व्यक्ति के 
सामाजिक पक्ष को स्वाभाविक नहीं मानता। श्रीर इसके अ्रतिरिक्‍त 
उसने एक प्रकार के भाग्यवांद या देवासंत्तवाद को प्रोत्साहन दिया। 
सांसारिक मामलों में ताओोवादी प्रकृति के सार्व भौम विधानों को स्वीकार 
करते हैं। प्रकृति के निर्माण या विनादा करने के अधिकार पर शेका . 
या श्रापत्ति नहीं की जा सकती। यदि हम प्रकृति की गति में परिवतेत 
लाने का प्रयत्व करें तो हमें अपनी विचशवा का भाव होगा। श्रात्मा 
की शान्ति के लिए यह आवश्यक है कि हम प्रकृति के नियभों को सहूर्षे 
स्वीकार करते हुए उनके अगुफूल रहें श्रौर केवल घिनत्त-वै वाधी नता या 
अ्रनिज्खित-स्वीकृति मात्र का भाव ने रखे। जब आओ चनष्मांग स्सू क॑ 
पत्नी मर गई तब ताकिक हुयी त्छु उतके घर विबाद में समवेदना प्रगट 
करने श्राये। पर श्रारचर्य के साथ उन्होंने देखा कि सबकी जाँघोंपर 
एक उजटा हुआ सुरापात्र रखा हुआ है, वे ढोल की तरह उसे बजा रहे 
हैं ग्रौर गीत गा रहे हैं। श्री हुयी त्मू ने कहा --'अजिर कुछ भी हो; 
आपकी पत्नी श्रापके क्षाथ रहीं, श्रापफके बच्चों को पाला-पोसा शरीर 
आपके साथ ही वह बुड़ढ़ी हो गईं। श्राप उनके मरने पर शोक न प्रगद 
करें यही काफ़ी बुरी बात हैं; लेकिन अपने मित्रों से इस प्रक्ार ढोल 
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पीठते झ्ौर गीत गाते हुए मिलना--यह तो सचमुच बहुत आगे बढ़ 
जाना है।” “आप मुझे ग़लत समझ रहे हें ।--श्री बुआंग त्मू ने कहा, 
“जज मेरो पत्नी मरी तब में बहुत दु:खी-निराश हो गया, जैसा कि कोई 
चुसरा व्यवित हो जाता। लेकिन शीघ्र ही जो कुछ हो गया था उस पर 
मेने चिम्तन किया और अपने आपको समझाया कि भ्राखिर भत्यु के 
रूप में हुमारे ऊपर कोई नया दुर्भाग्य तो नहीं टूटता।'"**''अगर कोई 
थक जाता है श्रीर जाकर श्राराम से लेट रहता है तो हम ताश्स्वर से 
चिल्लाते-रोते उप्तका पीछा तो नहीं करते। मेरी पत्नी, जिसे मेने सो 
दिया है, उस महात्र भ्रन्तर श्रावास में थोड़ी देर के लिए श़यन करने को 
लेट गईं। श्रब रो-चिल्लाकर उसकी शन्ति को भंग करना तो यही सिद्ध 
करेगा कि मूभे प्रकृति के सार्वभौम परम विधान का कुछ भी बोध 
नहीं हैं १ 

थ्री लाओो त्सू की दृष्टि में ताभाजिक बूराइयाँ केवल सामाजिक 
बुराचार ही नहीं हैं, वे श्रात्मिक पाप भी हैं। उनसे मृक्ति पाने का मार्ग 
है ताकिकता के स्तर से ऊपर उठकर भाध्यात्मिक बनना, लेकिन 
दुर्भाग्य की बात तो यह हैं कि ताओोबाद में मानव-विधनों को अ्रधों 
सानव-विधानों->>भीतिक और: प्राणि'शास्त्रीय या शरीरिक-विधानों 
“+>के अ्रमुझप बवाने की कोशिश की गे 

ताझोबाद का विकास विभिन्न रूपों. में हुआ। श्री मेन्शियस ने 
कई एक विकास-मार्गों की चर्चा की है। श्री यांग यू और श्री मो-चाई 
पूर्ण व्यवितवादी बन गये श्रौर उन्होंने यह सिद्धास्त स्वीकार-क्रिया कि 


(ऋण्शाह 790, जँ एा, ५/श6ए का है. तप फव्ए . 
बात [8 ?ठज़&/, पृष्ठ ५३, ५४ भी देखिए) 
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प्रत्येक व्यक्षि अपने लिए है। “भले ही एक अकेला बाल उस्लाड़ देने 
से वह संसार का भला करपाये, पर उसे वह नहीं सखाड़ना चाहिए।” 
कुछ लोगों ने तपश्चर्या को स्वीकार कर लिया श्ौर वे पारिवारिक 
और मागरिक कर्तव्यों से प्रलग हो गये। श्री सूर्तिग ने श्रराजकताबाद 
का विश्लेषण किया, समर्थन किया और वे सरकार की श्रावश्यकता 
स्वीकार नहीं करते। विधानवादी भी, जिन्हें जीवन में वैधाबिक 
हस्तक्षेप पर विश्वास है, तामग्नोबाद का सहारा लेते है और प्रपने मत--- 
कि संसार जड़ पअ्मतिशील है--की पुष्टि करते हैं। श्री लाग्रो त्सू 
सामाजिक श्ौर राजबीतिक जीबन को एक भिथ्या विकास मानते हैं 
क्षौर वे मानव-जाति को इस परिवर्तनशीलता के संसार से प्राध्यात्मिक 
बास्तविवाता के संसार में ले जाने की कोशिश करते हैं। श्रो लाभी स्पू 
के सिद्धान्त को यह परलोक-भावना श्री कम्प्रयूद्रियस की उस परम्परा 
के विश्द्ध हैँ जो मनुष्य के सापाजिक जीवन का परिष्कार करती है 
श्रौर उसे यूग की बदलती हुई ग्रपेक्षाश्रों के श्रमूकल बनाती है। निर्जीबता 
या जड़ता साधु पवित्रता नहीं है। यदि हम छत्त मानसिक परिस्थितियों 
झौर पाथिव स्वछपों की चिन्ता नहीं करते जिनमें श्राष्यात्मिक उद्दृए्प्र 
को अपनी अ्रभिव्यक्ति मिलती है तो हम अ्रपती विवशता में और गद्नरे 
गिर जायेंगे श्रौर यह घोषित करेंगे कि जीवन के यथार्थ तत्वों भ्ौर 
शीक्षता से परिवर्तित होने वाले वातावरण की चोटों को सहने-सुलभासे 
में हम असमर्थ हैं। ताशझोवादी प्राधष्यात्म उपनिषदों की विचार-धारा के 
मिकद है शौर ताप्रोबाद का अश्रतुशासन यौगिक प्रक्रिया से मिलता 
जुलता है। यदि कस्फ्यूशियस की श्राचार-मीति हमे मिलकर श्रविशेष 
सुञ्यवस्थित जीवन बिताना सिखाती है तो ताग्रोबादी सर्वातिणायी 
रहस्यवाद हमें समाज से बाहर मिकल ग्राना और ताम्रों को अ्रनुभूतिः 


घीचन में धर्म--ताओ धर्म १४३: 


सिखाता है। हमें एक ऐरेसी विचार-पद्नषति और एक ऐसे विश्वास की 
ग्राबद्यकता है जिसमें इन दोनों धर्मों के स्वस्थ तत्वों का समन्वय हो), 


दा 


गौतम बुद्ध और उनके उपदेश 
गौतम बुद्ध " 


गौतम बुद्ध (५६३--४५३ ई० पूर्व) इतिहास के उन सर्वाधिक 
जागरूक, शोजस्वी झोर प्रग्नज्ञ व्यक्तत्वों में पे हैँ जिनके सम्जस्ध में 
हमें इतिहास कुछ बताता है। जनके जीवन का रूक्ष कठोर वापस 
सौन्दर्य, उनके चरित्र की उदारता और मदुत्ता, उनके उपदेश की 
तात्विक सत्यता और अविश्वास तथा श्रन्धविश्वास, श्रसंपम श्रोर 
लपोपीड़न के बीच का जो अध्यम-मार्ग उन्होंने सिखाया वह सझ 
ग्राधुनिक युग के मन मस्तिष्क को बहुत प्रभावित करता हूँ 

सबका जन्म सं० ५६३ ई० पूर्व गोतम परिवार में हुआ था। 
उनका ज्यवितगत नाम रिद्धार्थ था और बह शाक्स राजबंश फे 
उत्तराधिकारी थे। कहा जाता हैँ कि भावी बुद्ध राबी महामाया के 
गर्भ में एक स्वप्न में प्रविष्ट हुए, उस स्वप्न में संरक्षक देवदूत रानी 
'की सेवा कर रहे थे। जब रानी ते अपना स्वप्न शजा को सुनाया तो 
राजा ने प्रख्यात ब्राह्मणों से प्रामर्श किया और स्वप्न का फल पुछा। 
चिन्ता नकीजिए महाराज, ब्राह्मणों ने कहा, “भ्रप को एक पुत्र होगी ।. 


खिरय लेखक की रचना '((उश्वाा90)90 ित0॥8, जिएपे 
॥]908 946 
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प्रोर यदि उसने गृहस्थ जीवच स्वीकार किया तो, बह सा्वभौष सज्ाद 
होगा, किन्तु यदि उसने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया और संता से विश्यत 
हो गशा तो वह बुद्ध हो जायगा और इस संसार के पाप और अजव की 
उच्छिन्न कर देगा । 

सिद्धार्थ का लालसन्यालन कपिलबस्तु में हुआ, समयावुशार 
उनका विद्याह हो गया धौर उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका ताप 
शहुल था भौर जी बाद में उनका शिष्य हो गया। सिद्धार्थ अपने धर 
की अशान्ति से विवलित थे और सांसारिक पदार्थों और सुद्ों ने 
अभिशण्चय श्र उनकी अनित्यता का उन पर बहुत, बड़ा प्रभाव पड़ा । 
मनुष्य का सुस्त वेसे ही अस्थायी और चंचल है जैसे छाया। उन्होंते 
जीवन को प्रत्यक्ष कश्वें शरीर इन सब दुस्‍्यों के सत्य को जानगे का 
आम्रहूपूर्ण मिश्वय किया। सत्य की खोज में उन्होंने अपना धर छो 
की बिविल पद्धतियों की परीक्षा की--वे बीधि वृक्ष के नीचे इस दृढ़ 
संकस्प के साथ बैठ गये कि जब तक उन्हें सत्य की प्राप्ति वे हो जायेगी. 
ये उस आसन से न उठेंगे। “मेंस शरीर सूख जाय, मेरी त्वचा, 
प्रस्थियाँ और मांस नष्ट हो जाये, भें इस आसन थे तव तक ने हिलुँगा 
जब तक शर्म शान-ज्योति की प्राप्ति त हो जायगी। उन्हें सत्मकी 
प्राप्ति एुई शरीर उरहोंने बहुसंख्यक जन-सम्हों को शायीपदेश दिया। 
पउहोंने संत्यास्वेपियों की एक विहार-परम्पशा प्रति्तित को शोर 


पृ हट 
टू 





ने सुष्पतु में शरीरम्‌ 

स्थिमांसम प्र लय चयातु 

॥प्य बोधिश बहुकएप दुले भगू . 
वासनात्‌ कायम एतत चलिष्यति ॥-ललितबिस्ताब। 


शक 
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१४६ भारत शौर सीन 


ग्रनेक शिष्य ग्राकपित कर लिए। अपना सम्पदाय स्थापित करने के 
शीक्षद्ी बाद उन्होंने छोट-छोट गुटों में अपने शनयायियों को बर्म- 
प्रचारार्थ दइश्-द्र भेजा। सनका आदेश था, "श्रागे बढ़ो, बन्धभों, इस 
धर्मोद्रेश्य के साथ जो बहुतों के हित के लिए--बहुजनद्धिताय---है, 
हुतीं के गुख के लिए--बहुजन सुखाय---हैं, संसार पर दयावृष्टि 
के लिए शोर देवों तथा मानवों के लाभ और कल्याण और सुख्च के लिए 
झागे बढ़ों। एक-एक अकेले मत जाडो, जोड़ों में जाश्री। उस सत्य 
की शिक्षा दो जिसका मूल गनोज्ञ है, जिसका विकास कमनीय है और 
जिसकी सिद्धि मनोहर है। अपने शब्दों में श्रौर अपनी भावमा में 
सम्पृर्ण पूर्णता और परवित्नता के साथ महत्तर जीवन की उद्धोषणा 
करो। ऐसे जीव है जिनको अ्रांखों में कुल छाई हैँ जो सत्य ने जाने 
पाने के कारण नण्ठ हो रहे है।”! बह ८० बर्ष को अवस्था में दिवंगत 
हुए । 
ते अपने आप को एक धर्मोपदेशक मासते थे। झपसे प्रबोध 
या शानलाम को बह सार्विभौम-विधान का एक उद्दाहिरण सानले थें 
जिसकी पुष्टि व्यतितगत श्रभुभव में होती है। अन्तर्शान का आधार है 
जीवन की पव्ित्रता। आत्मिक मृक्ति का मार्ग है नैतिक अनुशासम । 
लोग उनके सम्बन्ध में कहते लगे: “बह ज्ञान जानते है, दर्शन पेखते 
हैं, वह विश्व-चक्ष हैं, वह पूर्तन्ञान हैं" बह मूर्ते सत्य हूँ “बड़ी हुए 
उपदेध द्वेत हू, वही आवृत सत्य की भ्रनावृत करते है, वही कल्याण की 
वर्षा करते हैँ और हमें प्रभरत्व देते हैं, वह बर्म देव है।”* वह बिदव के 
साथ मैतिक संवरति था भविरोध का उपदेश देते हैँ भीर परिवर्तन के 


१ दीर्घनिकाय, १८, २६। भहावशा, १, १२ भी देखें। 
५ संयुकततिकांम, (४, 0४ । 


गौतम बुद्ध और उसके उपदेश श्थ्छ 


प्रवाह से बचकर सत्ता की शान्ति और झानरद-स्थिति तक पहुँचने का 
भार्ग दिखाते हैं। उनकी मृत्यु के बाद उनके उपदेशों को पालि- 
संहिता में संग्रहीत किया गया। उसके श्र्म-प्रचार का दिविध उद्देश्य 
सनके अनेक बचनों से स्पष्ट होता है। “में केवल एक ही बात की शिक्षा 
देता हूँ, दुःख भोर दुःख से म्‌ बित, प्रसत्‌ू---बु राई से दूर हटना भ्ौर सत--- 
भलाई को ग्रहण करता, अ्रन्तहूं दय को शुद्ध करता।” उनका उद्देश्य 
और उपदेदा था अ्रपने शिष्यों को परम शाच्ति शोर निर्वाण की 
अनुभूति सिद्ध कराना, इस सिद्ध का साधन था सैतिक जीवन का 
श्रभ्यास जिसका प्रारम्भ सत्‌ विचारों से होता है श्रौर जिसकी परिणति. 
या पूर्ति सर्वातिशायी श्रथवा परम आनरद् भ्रौर भुवित में होती है। 


उनके उपदेश 


जे 


उपभियदों का श्रावशवाद उस समय देश के वायुगण्डल में था; 
परम-सत्ता, अ्रवर्णीय परम-शुद्ध प्रह्म-प्रात्मा जिसके वर्णन में शब्द 
ग्रसफल रहते हैं, व्यक्ति उस परम-सत्ता की एक अभिव्यक्ति, चैतिक 
प्रनुशासन इस रहस्यवादी अनुभूति का एक साधन, कंगे श्रीर संसार 
श्रादि-श्रादि से सम्बन्धित उपनिषदों के सिद्धान्त वातावरण में छाये थे: 
खर बुद्ध ने इन्हीं का उपयोग एक भिन्न प्रकार से किया। उनको 
दृष्टिकोण मिविकल्प बुद्धिवादी दृष्टिकोण था। हमें तथ्यों को प्रत्यक्ष 
करके अपने सिद्धान्त बनाये चाहिए। श्रात्पा तक छठने के लिए बुद्धि 
की अस्वीक्षति या उपेक्षा झ्रावश्यक नहीं है। तक॑ या बुद्धि को अस्वोका 
या उपेक्षित करने की दाशगगीम प्रवृति बूड की भावना से बहुत दुर-- 
उप्षके लिए मिद्ेशों है। उ है आाबुत सश्म्य गहीं थे। अपने शिष्यी: 





श्ष्द भारत और चीन 


से वह्च खुलकर बात करते थे, उदय कुछ भी छिपाते थे थे।? मुझ की 
में आतोदग शोर बोकिक प्रक्रिया का संग्रत्थत किया 
गया हैं। बोलि या झागादय मे संचार का सियगत करने बाले कार्थ- 
कारण-विवान के ऋगणा हेये थे साहायला मिलसी है। बद्ध एक ऐसा 
बष्टिकोण अपनाते ह जो सिल्ववन्पलया होगे की अपेक्षा बेज्ावथित 
अजिया हैं और अखिम या परआन्यत्मों के सम्बन्ध में ने कोई पढ़ 
सिद्धान्त गहीं सिश्थित करते। उसको श्ाध्यात्मिक प्रतिज्ञार्य आाध्या- 
त्मिक घिस्सवा्ो था परियारपतायें हीं 8; तल्कि सक्ष्म सनोविज्ञान व 
अवधारणाओं पर आधारित हैं। उसके सार सत्य चेतना के अब्यवहित- 
उपस्यारा या प्रत्यक्ष प्राप्य-्तत्यों पर आजा।रशिप है 
सगरत प्थिंगत पदा्ों थी अनित्यता हमारे श्रनणव का विषय 

जो कुछ भी शमित्य है उसतों छ्ीई वास्तविकता या आत्म-तत्य नहीं है। 
मिरन्तर परिवर्तित होगेबालें इस जगत या संसार में कुछ भी सित्य नहीं 
है। यश्यपि यह स्वयं अवादि और गनस्त है फिर भी इससे छूटकारा 
वाया जा सकता है। यह अभित्यता परमाकीक्षा के दिए प्रेरक शक्ति 
जै। यदि दुमारा जीवय बज्षान्त ने होया? शास्त होता तो धर्म का कोई 
विज्रार ही व आता। “सदि तीस चीजों का शख्ित्व न होवा तो संसार 
में बद्ध का आविर्नाब वे छीता शौर ने उनके सिद्धान्त और पिवान 
प्रकाश में आते। ये वान बीज दगा हूं!” “जन्य, वृद्धापस्था ्रोर 
मृत्यु ।/ अ्रपयी तात्कालिक प्रनु गति यों परे नये बिचा और एक जापित- 
रूप ईधवर का सिद्धार्त ध।पित किये बिना भी ममण्य यह स्वीकार कर 
सकंता है कि एक चिरुतत सत्ता है जो हमसे सिश्न है और जो 





खप्यात्म 
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सदावार और धर्म की प्रेरणा देती हू श्लोर जो छपनिषदों दे क्षद् का ही 
दूरारा नाम है। क्री लाओत्स की भांति बंध ने मी वाहान्जीव् या दप 
जीवन श्रौर अन्तर्जीवन का विरभेद सौर विरोध बताया हैं। जब हभ 
वश्य-जीवन के भीतर भरवेश करते है और प्रस्त्जोविन की गहूराहयों को 
पाते हूँ सब उस महान सत्ता के धार हमारी एकगा स्थापित होती है।. 
अस विशभव-सतता की चेतना या अनुभूति थे हमारी प्रक्त का छपास्वर 
जाता हैं। यह रूपान्तर एक सजीव जोवस है, एक सवीब व्यवित की 
निर्भाण हैं। धर्म को वास्तविकता के तो ब्ह्म-विद्या का कोई दुः 
शिद्धान्त है शरीर ने अध्यात्य-विश्या की कोए परिकल्पना) यह तो 
सतना के तात्कालिया या प्रत्यक्ष-ताध्विक धिम्धास्व झूप में सोचा गया. 
हैं। “जो लिरणस नहीं हैं वह इस योग्य महीं कि उस पर सम्तोष के 


दूरि 








| करते वो इसका कारण यह # के उन्हें इस बात का भय है 
कि हम प्रपनी वर्तमास स्थिति श्रोर सला में है शपसे को सत्य सत्य 
मानकर एक भिथ्या-सुरक्षा को भावना पे भ्रव्वावधान हो जावंगे। हमारे' 
सभी विलार, इच्छायें, प्रवाधियाँ, इण्थियाँ और उनके विपव---प्भी 
परिवतेनंशील अ्रनित्य हैं। हु धरम बचना ही चाहिए। जो सत्य है 
बह घिरम्तन है, नित्य है; झौर यह सब अभित्य है। यह सब ग्रात्म-. 









सत्वनशुस्य है एवएायतिए है; उद्ध को वैतिक प्रयुत्ति उ्हें बह सिद्धान्त 
प्रतिष्ठित "५ | ह पा: है कि व्यक्ियों का कोई परम आत्व- 
भमिर्धार्य अध्तित्व नहीं है। बदि उपमें वास्तत्रिकता ही तो फिर उनका 
कोई परियर्तत सम्भव नहीं हूँ। याद नैतिक उपदेशों को अम्रावपूर्ण 


१५७० भारत शौर चीन 


होना है तो व्यवित को परिवर्तन-क्षम होना जाहिए। भमित्य-तत्व, संत्य- 
प्रात्म की प्राप्ति के लिए हमें अपनी संकल्प-शवित का प्रयोग करना 
होगा। हमारे मह्तिष्क में विवेष-ब॒ुद्धि होनी चाहिए और हमारा संकल्प 
झबिशान्त रहना चाहिए। यदि हमारा संसार असन्तोष-जनक है तो 
इसलिए कि वह क्षणभंगुर है भीर अज्ञावी है। संसार का क्लेश' सष्ट 
किया जा सकता है। हम दुखी है अपनी मृढ़ इच्छाशों के कारण; यदि 
हम उनसे मुक्ति पा जायें और अपना सव-भिर्माण कर लें तो हम प्रसन्न 
'हो जायंगे। सुखी जीवन अवानक अवायास गिलते वाली चीज़ नहीं है ; 
बहिक ऐसी चीज है जिसका सत्‌ विचारों, यत्‌-शब्दों भौर सत्‌-कर्मो- 
द्वारा निर्माण किया जाता 8 हम अपनी प्रकृति का संब-निर्माण 
ग्रभ्यास भरौर संस्कार हवा रा कर सकते हैं, अपने हृदय को प्चित्र बबाकर 
और संतिक विधान का अनुगमत करके। मनुष्य की वास्तविक प्रकृति 
विचार था भाव उतना नहीं है जितना कि संकल्प; और यदि हम 
संसार के दु:ख से बचना चाहते हैं तो हमें इस संकल्प से ही काम लेना 
होगा। बुद्ध अपने श्रनयायियों को प्रोत्साहित करते हैं कि वे अपमे 
भीतर "पुरुषों के योग्य शक्ति, श्रोज शौर उद्यम! उत्पन्न करें। संकप- 
शवित के प्रयोग का अर्थ है एकाग्रता या ध्यान का केसद्रीकरण। केबल 
सपकांक्षायें, भूत-दंयाबादी आाशायें ही पर्याप्त नहीं हैं। मनुष्य के शुद्ध 
बिचारों शौर वास्तविक मनी विका रो के बीच की खाई केवल मस्तिष्क 
ओर हृदय की शुद्धि या पवित्रता से ही पाठी जा सकती है। बुद्ध आत्म- 
निर्भरता को प्रोत्साहन देते है और श्ात्म-संगम की शिक्षा । ईदवररीस 
इच्छा के प्रति सभपंण की विनय-भावगा तो बाद में दिखाई देती है 


+ पुरिशत्थमेण, पूरिसबिरियेण, परावकर्तण-मज्किम मिकांध । 


गौतम बुद्ध और उनके उपदेश १५१ 


ऐतिहासिक बुद्ध के उपदेशों में वह हमें नहीं मिलती। उनकी दृष्टि में 
तो, “आत्मा ही ग्ात्मा का अधिपति है। दूसरा और कौन श्रधिपति हूं 
सकता है?” अपने जीवन के अच्तिम क्षण में बुद्ध ने अपने अनुयाधियों 
को “आत्म-शरण” होने का उपदेश दिया। 

यद्यपि बुद्ध ने यह सिद्ध किया है कि अज्ञात ही संसार-शंखला की 
प्रधान कड़ी है पर इससे भक्ति चार सत्यों के सैद्धान्तिकनजञान से नहीं 
मिल सकती, बल्कि केवल उन पर भ्राचरण करने से ही मित्र सकतो हैं। 
अज्ञान का पराभव था नाश संकल्प शक्ति के गहने अधभ्यात्ष का 
अनुगामी हैं। बुद्ध का सिद्धान्त एक जीवन-मार्ग है। जो भी इस सार्ग 
पर चलता है और लक्ष्य तक पहुँच जाता हैँ बही बुद्ध है, तथागत है। 
हमारे लिए आवद्यकता केवल इस बात की हूँ कि हम मिर्वाण की 
प्राप्ति में दत्तचित हो जायें। चिन्तत की कठिनाइयाँ तब तक हल नहीं 
होंगी जब तक हूम परम-्न्नात की प्राप्ति न कर लेंगे। और जो कोई 
भी बीच में हो उसको हल करने का प्रयत्त करेगा वह तात्विक एकाग्रता 
के भार्ग से अलग पड़ जायेगा। बहुत से शिष्यों ने इस बात की शिकाथत 
की कि उन्हें उनके इन प्रश्नों का कोई झत्तर नहीं मिला कि यह पार 
साझस्त है या झनाश्र स्व, नित्य है या प्रतित्य और सुत्यु के बाद साधु 
का अस्तित्व रहता है या नहीं। बुद्ध कहते हैं कि उन्होंने शिष्यों से इस 
रहस्य का उद्घाटन नहीं किया “क्योंकि यह मोहनाश या ज्ञानश्प्राप्ति 
में सहायक नहीं है, म चेतना के विधि-तत्व से उप्तका कोई सम्बन्ध है, 
ने वह हमारी इच्छा यों की निवृत्ति, बिकारों के वाश, उपशम, झार्ति, 
उच्चन्मावता झीर परग मान में श्र न निर्वाण में ही सहायक है ।” १ 


' ॥ मज्मिमनिकाय, सूम् ६३। 


श्ण्प्‌ भाश्त झी ० शीमष 

भगवाव सूंड अपने ज्ञाप को उस रोब के चिकित्सक मानते थे जाए 
ते मस्त है। जो कोर्श बुझ के सपछशों पर ज्यवज्ञार करने से 
तब सके इस्यार काप्ता है जब तक यह झाष्यातिक समस्‍यायें सुलक न 
जाये उसकी ॥ एवं ऐसे व्यमित रे की जा सकती है जो विषावत 
तीश से घायल हो चुका है पर तब तक चिकित्सवा की सह्दायता लेंगे 
को तंगार नहीं जब तक उसे इस बात का पता चले न जाय किययसे ते।र 
गारने बाला व्यक्त हल्के था गहरे रंग का था शौर बाह्मण था था 
* दे ।कले है वे केबल फ्वर्क 
व मत और उनसे मोहताज या 
में सहाबता गह्ठीं मिलती। बुद्ध अपने अमुधायियों को 
यों, परम्पराशों या स्वर अपनी ही आधिकारिक वाणी रे 
दा सत्य स्वीकार करते की अनुपत्ति चहीं पते थे। शी 
दायग की भाँति बुद्ध भी शविष्य की कह्यसाओं में नहीं पड़ते 
फणुयुशियत की भाँति बह पण्बश्पिता के विर्भाण पर जोर देते हैं 
जिसका फन होता है शस्‌ कार्ग। थे सध्यवन्यार्ग के सिद्घास्य की घोषण। 
करे हैं। वे चाहते हैं कि हम अपने लिए आत्तासकति और ओत्म- 
पीड़व के धवियादी क बीच थे शपसा मार्म बगाय। उन्होंने गिशसी तापशा- 
विधान या अधवाभा विक नी तिन्शा सत्र की भिर्बारणा, नहों की । उश्वेजा 
में उन्‍्होंगे बठाए तपस्या की थी शौर उस समस्त शरीर-यातगा को 
उन्होंने शसम्तोपजनक पाया था। ओत्म-पीड़त मे झाव-धापिि नह 
हीती। मसोंगे चिस्तन की स्वामानिता पठुति स्वीकार की। अप 
ज्षिय्यों को अपता अन्धिभ अपदेश देते हुए उन्होंवे वि्तत की महेशा 






































१ शाशाएटा5ड अ ा. 


बोस बुझ और उसके उपदेश १५३ 


पर जोर दिया था: “ऋण या सत्य-ग्राचरण-रामन्वित चिन्तन का फल 
महाए्‌ है। चिन्तन से अनुमोदित शान का लाग महान है। जिस मस्तिष्क 
सें ऐवा ज्ञान होता हैँ वह समस्त प्रमादों से, इन्द्रियों की कांक्षाओओं से, 
जीवन के प्यार से, मोह-जाल्ों से और ग्ज्ञान से मृक्ति पा जाता है।' 
दे के समय में सभी विचारक यह स्वीकार करते थे कि जो झा रिपिक « 
जोवन बिताना चाहते हों उम्हें सांसाशिक बन्धयों से भुवित पानी 
चाहिए। किन्तु बौद्ध महत्तों को बौद्धिक कार्यों गौर धामाजिक सेवा 
में अपना जोवस उत्रा्ग करता होता था। भगवान बुद्ध में अ्ध्यादा- 
शास्त्र श्रौर यज्ञादिक से बिलकुल मुक्त अपता मार्ग बवावा झौर यह 
उपदेश विग्रा कि धामिक जीवस का प्रथ्वै हैँ श्रष्य-मुखी मैतिफता 
का पालच। उसके अनुयायी को श्रपया जीवन एक नैतिक-विधात के 
ग्रमुकूल बवाना पड़ता है। यद्यदि वे देव-पूजा का नियत्र नहीं करते 
पर उसकी झोश से मे सदासीन और भिरपेक्ष अवश्य हैं। कबका 

हू दृष्टिकोण श्री कम्प्यूशियस के दुष्टिकोण से मिलता बुकता 
हैँ। भी वप्यूशियत्त भी एक नेतिक-विधान का पाथन करने का ' 
प्रादेश देते हैँ। बदि उसके साथ-साथ आप देव-पूजा भी करते हैं तो 





तक मे मनुष्य के मल में श्रच्छी आदतों का अभ्यास डालते हैँ। उमके 

देश वास्यिक रूप में व्यावहारिक है। “जँस भहान्‌ सागर का स्वाद 
केवल एक है--खा रा; उसी प्रशार सिद्धान्त और अनुशासन का स्वाद 
, या फल केबल एक है--मुवित या निर्याण।/) दुःखों से बचने के लिए 


. बुलवगा, ६, १, ४॥ 


१40॥ भारत और चीन 


हमें पवित्र जीवन बिताना चाहिए। अ्रष्टांग-मार्ग ही आनरूद का मार्ग 
हैं। बद्ध ने मेत्री का आदेश दिया है “शात्‌-कार्य के सभी अवसर प्रेम के 
सोलडडलवें ग्रंश के बराबर भी नहीं हैं, प्रेम हूदय को मकक्‍त कर देता हैं। हृदय 
को मुधित देने वाले प्रेम में वे सब सत-कार्य समाये रहते हैं; प्रेम प्रकाशमान 
है, वह ज्योति और दीप्ति देवा है।! “जैसे एक माँ अपने जीवन का 
खतरा उठाकर भी प्पने इकलौते बच्चे की रक्षा करती है, इसी प्रकाश 
का प्रेम प्रत्येक व्यधित को प्राणिमात्र के प्रति उत्पन्न करता चाहिए।* 

बुद्ध ने पितृ-सक्ति पर उतना ही जोर दिया है जितना वन्‍्फ्यूशियंस 
नें। कनका कहना हैँ कि दो ससाये ऐसी होती है-पिता और माता 
“जिनसे कभी भी पूर्ण कप से उऋण नहीं हुआ जा सकता।? “य्रद्दि 
कोई व्यवित अपने माता-पिता को १०० बर्षी तक अपने कर्बे पर बिंठा 
कर धृम्रा सके या संतार की सारी सम्पत्ति और सारा राज्य उन्हें दे 
सके तो भी वह भ्रपना ऋण श्रदा नहीं कर सकेगा। महावगग में हमें 
एक ऐसे स्थविर का वर्णन मिलता है जिसमे संघ की सारी सम्पत्ति 
अपने माता-पिता को दे दी; लेकित इश्क लिए उसे कोई दोप नहीं 
लगाया गया । सिगालोबाद यूत्त" भें बताया गया है कि शिक्षा माय हु ए 
एक दिन प्रात; काल भगवान बुद्ध गहस्थ सिंगाल के सम्मुरा भ्रा छ रि्िते 


दिशा को ममस्कार कर रहा था। उसका उद्देश्य एव छड़ी विशात्ं से 


3 इतिकक्त, ३, ७। 

3 सततिपात, १, ८। 

5 ग्रंगृत्र मियाय, ५, २, ४। 
. 7 7 22, 

5 दीग्वधिकायष, ३ १। 


गौतभ बुद्ध और उतके उपदेश १५५ 


थाने वाले अनिष्टों को रोकना था। भगवान बुद्ध ने उसे बताया कि 
शआपनी रक्षा करने का सही रास्ता यहु हूँ कि अ्रपने माता-पिता को वह 
पर्व दिशा सम्के, अपने गुरुओं को दक्षिण दिल्ला, अपनी पत्नी और 
बच्चों को पश्चिम दिशा, अपने मित्रों को उत्तर दिल्या, प्रपने भृत्यों को 
अ्रधो दिशा और महन्तों श्रौर ब्राह्मणों को ऊध्व॑ दिशा समझें) और 
तब बुद्ध ने (१) भाता-पिता और पुत्र, (२) शिष्य और गुर (३) पत्ति 
श्रौर पत्नी (४) मित्र (५) स्वामी और भुृत्य शौर (६) गृहस्थ और 
पुरोहित के सम्बन्धों की व्याख्या की। यह श्रव्योग्यान्थ्रित सम्बन्ध 
कम्प्रयूशियन सीति के पांच सम्बन्धों की याद दिलाते हैं जिनमें से तीत 
तो उत्तके और बुद्ध के विधान में उभयनिष्ठ हैं, माता-पिता और 
पुत्र, फ़ति श्रीर पत्नी, और मित्र। चीनी लोगों से भिन्न एक भारतीय 
में राजनीतिक अ्रभिरुचि के स्थान. पर धामिक-बृत्ति श्रधिक होती है ; 
इसीलिए बुद्ध गुरुधों और उसके शिष्यों श्रौर गृहस्थ तथा पुरोहित के 
सम्बन्धों पर श्रधिक जोर देते हे तथा शापक भ्रौर शासित के पारस्परिक 
कर्तव्यों को छोड़ देते हे 

,... बुद्ध नियमों के प्र्ति मतान्ध या कट्टर नहीं थे। जीवन की 
अगस्त" परिवर्तित परिस्थितियों के श्रनुकूल वह उनका मेले बैठाने के 
लिए तेगार थे। उन्हें इस बात की चिन्ता थीं कि सूक्ष्म वाह्य-नियमों 
और विधानों से मनष्य की चैतिक स्वायत्तता पर आघात न पहुँचने 
पागे। बुद्ध ने इस बात की उयत्न-पूर्वक घोषणा की है कि वाह्म« 
अधिकारों हारा व्यवित-चेतना का ग्रतिकरण नहीं होना चाहिए। अपने 
ऊपर आने वाली बुराश्यों या प्राप्त होने वाली भेलाइयों में प्रत्येक. 
मन प्य, कर्म के विधान के अनुसार अपने ही बोये हुए बीजों--कर्मों के 
पाल पाता हैं।. कर्म-विधान के व्यवहार में हस्तक्षेप करने वाली कोई 
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त कुछ है उसका, भिर्माण करता है। * 
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इंग शचितयों को धर्म में कोई महत्वपूर्ण स्थाम नहीं बिया। मी 
कन्फ्य शियस की भाँति वे भी इस सग्बऊ में अत्यधिक वार्यती सर्च र६। 
सगाबि और गर्छा की मे क्षपरतीएपिब शायरी थे ।। 

श्री कशगशियस की भांति बुद्ध भी लोक प्रयणित देवतायों ४; 
अध्तित्व का धरवीकार नहीं करते शण मे उनकी पुत्रा का सिर्भध ही 
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करते हैं। थे देवगण संसार के सुप्ठा शोर शासक वहीं है, बिक ये 
धाध्वाय्पिदा सत्तायें हैं जिनके पृथकशूमक क्षेत्र और पृनकपृक 
शवितर्यां हैं। परम-शसा के श्वाथ उगकी तुलना यहीं की जा गकती $। 
आपने लक्ष्य तक पहुँ चने पर हसे भीधि--अत्वज्ञाव, पूर्णता भी ए [ूिट 

की शुद्धता की प्राप्ति ही जातो है। ग्रंसार के झाप्त से हम जाग गढ़ते 
है। पम्यक ज्ञान बीझ-स।घ्ना-पथ का संप्पध शवश्वाग है, 0। एस का 
अन्तिम लद्य है सम्धक भागन्दा। निर्वाण वा शब्दिक हो है इंच पी 

गीशमच---काम, है और मोह की भ्षम्नि का शंमन । यह कोरों जर्मता 
हीं ४, क्‍योंकि भगवान कद से शमव का शर्थ विनाश मा अनस्वित्त 
भानने का विशेक्ष किया है। विषधाथ में मिवाण का तालव है शरचिएव 
' से मक्ति शीर उसका श्रविकत्प अर्थ है अनन्तन्‍जीबत। इस स्थिति का 
॥ ६7७ लव एटॉ5, 9३7. 20, 

3 संयत्त मिकाय, ३६, १६। 
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सप्यकू बर्णन तहीं किया जा सकता देवोंकि यह रिथति हमारी शामाध्य 
चेतना के स्तरों से अहान्त परे है। भिर्वाण प्रजस्था अम्नप्ण भर अगर 
है।" “फिर भी बह परमावस्द है, परम सुल हैं। जिसने सिर्बाण की 
प्राप्त कार जी हूँ वह गम्भीर, ग्रतवगाह्म, और अमेय हैँ ज॑से गहन 
साभर।' “निर्वाण का परमानस्द इस वर्तमान जीवन में प्राप्त होता 
है। यह वह शानग्दावस्या यहीं है जो किसी झाने वाली दुनियाँ में प्राप्त 
झेले की हो, बल्कि आत्मा की पर्ण-मुवित है जो यहीं इसी जीवन में 
प्राप्त होती है। मह जोई विशाम की जड़-स्थिति हीं पहिया एक 
सक्रिय परम शारि है। जब हमें जान प्राप्य हो जाता है, जब जीवषध 
का सत्य अर्थ ग्रौर उहेश्य हम समफ पाते हैं, तब दुष्कृत्यों की क्षति- 
पति, झन्‍्याय के दमन, दुःखों की निवत्ति श्रोर भानव-जाति के भ्राध्या- 
ल्मिक कल्याण में सहयोग करने की हमारी इच्छा होगी। स्वयं भगवान 
ब॒द्ध का अपना जीवन हो एक ग्रध्ीम भ्ौर श्रगाघ शान्ति तथा विश्वानु- 
बाभ्पा का उदाहरण है। गम्भीर ज्ञान और असीम पेम निर्वाण के 
जक्षण है। जहाँ एक ओर हीवयाभ में अहँत की कल्पना चिस्तन-स्वहूप 
में की गई है बह्चां हपरी और महाथान के बोधि-सत्व की वाह 
वधा शागर भगवात्‌ के छूप में को गईं हैं जी सभी मनुष्यों को ज्ञान- 
ग्राप्ति सम्भव बनाने के लिए अपने परम निर्वाण को स्थगित कर पेशे 
ही। “बतः मेरी यह कामना है कि सभी स्वेतत प्राणियों को नित्तान्त: 
भुवित प्राप्त हो, श्रतः में अपने संगी जीवीं का त्याग पहीं कछँँगा ।/ 
ऐतिहासिक बद्ध के व्यक्तित्व में श्रहत की शान्ति श्रीर विरत्ित तथा 
है घछ गौर एयकी धगकाशा दा संयोग है। मेच्ी शौर शत्य-. 
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श्फ्प भारत और लोन 


निष्छापूर्ण श्रपनें लम्बे जीवन में उन्होंने बनी और निर्भग, पुरुष भी 
स्‍त्री, सामान्य जन और चि6हद्गान, पापी और महात्मा सभी के अति प्रेस 
ओर पविन्रता की शत प्रदर्शित की। पिहकों में बद्ध की सर्वक्षता और 
प्विन्नता का बर्णत किया गया हे और उसके अनेक बार वेवताओ्री का 
झनशासतव करने शरीर उनका सम्मान पाते दिखाया गया हैँ । 


भहाथान बोद्ध-धर्म का प्रारम्भ 


बुद्ध को मृत्यु के बाद बहुत शीद्रध पाखण्ड उठ खड़ा हुआ और बढ 

के आालेखों में भी (वीसरी शती ई० पूर्व) गत-विभेदों की चर्चा: हूँ। 
विभिन्न शाखाओं के इम विवादों का समोोता करने के सहेश्य से २४७ 
ई० पूर्व के लगभग अशोक ने एक परिषद्‌ बुलाई थी। समय बीतने पर 
कई शाखाओं का विकास हुआ जो मोदे तौर पर हीवयान श्रौर महा- 
पान में विभवत हैं। सहायाव का यह सलाम इसलिए पड़ा कि छससें 
प्रेम और शद्धा द्वारा प्भी जीवों के उद्धार की झाशा ठीक उसी प्रकार 
दिलाई गई है जिस प्रकार ज्ञाव के द्वारा। कनिष्य के शासन-काशष में 
जो ई० श्ष॑ं० की पहुली धरती के उत्तरा्ध में थे, काश्मीर में एक परिषद्‌ 
बेठी थी जिस में मदह्ायान बीद्ध-घर्म को स्वीकार किया गया था। दीन 
गान के शास्त्रन्ग्रन्थ पाली भापा में सुरक्षित हैं और यह दावा किया 
जाता हैं कि बेही ग्रस्थ महात्मा बुद्ध के युवित-सिद्ध हुँतु-व्यायवादी श्रौर 
भिश्ुओ्रों के विद्यर-प्राथम सम्बन्धी उपदेशों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 
महायान के शास्न-ग्रम्थ संस्कृत में हैं। महायात में ऐसे विकास की' 
व्याय्या है जो रहस्यवादी और भवित-सूलक है। हीनयान में चि-रत्न- 
पर विश्वास किया जाता हैं, वे त्रि-रत्त हैं, (१) बुद्ध, (२) धर्म श्रौर 
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(३) संघ। बुद्ध का सत्यस्वरूप है उनकी अन्तदुृष्टि--बोधि या ज्ञान- 
ज्योति, उनका धर्म। धर्म का जानना हो बुद्ध का जानना है। धर्म ही 
बुद्ध की काया हैँ। यह धर्म-काया ही भूल तात्विक-सत्ता है जो अमलित 
हैं, अपरिवर्तनशी ल हैं, अप्रतिम है और सर्वोपरि है। 

आध्यात्मिक आदर्शवाद श्रौर मक्तिमूलक विश्वास के समस्वय 
में महायान विचार-धारा भगवद्गीता से मिलती जुलती है। दोनों में 
ही यह उपदेश है कि भ्रकर्म से कर्म श्रेष्ठ हु--केवल उसे भिष्काम होना 
चाहिए। दोनों में ही श्रद्धा पर जोर दिया गया है। दोनों की ही 
घीषणा है कि यदि हम मृत्यु के समय क्रृष्ण या भ्रमिताभ का चिन्तन 
करें ती हम उन्हीं के धाम को प्रयाण करते हैं। स्वर्ग के द्वार स्न्रियों 
गौर समाज मे वहिष्कृत लोगों के लिए खुले हुए हैं। जेसे-जैसे भजित की 
भट्ठता बढ़ती जाती है, चिन्तन पूजन में परिचर्तित होता जाता है और 
उपदेशक बद्ध एक देवता बन जाते हैं।' “में संसार का पिता हेँ। सभी, 
मनुष्य मेरे बच्चे है श्रौर सभी को बुद्धत्व प्राप्त हीना है ।/* 

महायांत बौद्ध-धर्म रहस्यवादी भवित भौर आध्यात्मिक आयास' 
का धर्म है। “अपने रूण साथी की सेवा स्थविर करे, वह गेरो हो 
सेबा कर रहा है/--बुद्ध ने अपने एक मामिक अवतरण से बहा है। 
सेवा और ग्रात्म-बलिदान पर ब॒द्ध ने जोर दिया है। यदि हम ब॒द्ध की 
शरण जाते हैं तो इसका यह श्र्थ है कि बुद्ध और उसके पुजारी के' 
बीच कोई सम्बन्ध हूँ। निर्वाण-प्राप्ति के पहिले बुद्ध एक बोधि-सत्त्व थे। 
बोधि-सत्व रूप में बुद्ध का चरित्र दोप॑कर के समय से प्रारम्भ होता है जो 
चौयीस बुद्धों में से प्रभभ थे। अगणित जन्मों श्ौर यातना तथा बलिदान 


ष्दु ज्ह्यू .] पे ० ॥ 
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के जीवनों को पार करते हुए गीपग सक्ष्य की शीर आगे बढ़ते ह। एक 
त।पिसत्व सामी बुद्ध है, कोई भी जा प्रपने वर्तमान या शाविष्य जीवन 
पे बडा होगे के वज्िए निश्चित है। जाता या जन्म- कंभाशं में अतेदा 
फकिन्सत्वों की ला हैं। मिलिख पण में मेतेय बोधि-वत्व की चर्चा 
हैं। महापयान सुत्त जरा ब्रस्य ग्रत्वों में पूर्य-बुद्धों का बर्णन आया है थी 
वीबीर बताएं गये है। एक दृष्टि से हम सभी बोमि-रस्‍्व हैं, थश्ागि 
मारे भीतर जो बोबि ह वह अभी प्रगट नहीं हो सका। जितना बोधि 
प्रगट हो जाता हैं वे अपरे क्मझा कार्यों को पंतार की रक्षा की प्ञत्वि 
में लगा देते है। गीतम के सम्बन्ध में यह कहा गया है कि धरती पर 
एक भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ अपने किसी ते किसी प्र्ते-अब्य में 
स्‍ल्ट्रॉने ग्रपना जीवन दूधरों के लिए बलिदान वे किया हो। बोधि-सत्त्त 
संग्रार के दुःखों से उदासीन या निरपेक्ष नहीं रह सकते। वे अपना जी वध- 
मार्ग प्रारम्भ करते हूं “संसार के अति अपनी करुणा के कारण, देवों शीर 
शनुष्या समेत समस्त संसार के जाग, कल्याण शोर ऐुस के लिए, समस्त 
। पूर्ण विर्बाण के लिए" इसलिए उन्हें बाधि-धत्य महा-सत्त 
कहा जाता है।। खचकीजि का कहना है कि जैसे भबीन चस्गा की 
पूजा की जाती है व कि पूर्ण-चल्ध की, उसी प्रकार बोधि- 
जपासवा बुद्धों की श्रपेक्षा अविक की जाती है। "जब में पाता ही शा? 
हुश्रा हु तब क्या कोई दृध्षरशा किसी छीट काम को करेगा! यदि शपत 
गये के कारण में वह काम नहीं फरता तो अच्छा है कि गेरा बे कट 
हो जाय सत्र बुढ़े ग्रात्मा के साथ अकर्म के कारणों को में नष्ट कश 
गा; गदि थे कारण भूर्फे पराजित कर ले जाँय तो वलीवित-विजवय की 
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मेरी महत्वाकांक्षा तो एक सज्ञाक हो जायगी। में सच पर विजय 
पाऊँगा; कोई भी मुझ पर विजय नहीं पायेया।”१ अग्रवान्‌ बुद्ध का 
ग्यना जीवन इस तथ्य का उदाहरण है कि यहाँ इसी जीवन में हम 
ग्रववरत प्रयत्न से परम-शान्ति श्रीर सुख प्राप्त कर सकते हैं भौर इसके 
साथ ही साथ संसार के लिए कल्याणकारी कार्य कर सकते हैं। बीधि-सत्व- 
करुणा भर ज्ञान के देवदूत होते है जो यातवा-प्रस्त मानवता की: 
सहायता के लिए अपने निर्वाण-प्रवेश को भ्रनिश्चित काल के लिए 
स्थगित किये होते है। श्री श्रवलोकितेश्वर और मंजूश्री जेसे महान 
बीधि-सत्त्व निर्वाण में प्रवेश करने से इसलिए इनकार कर देते हे कि 
वे संसार की यातनाप्ों का प्रशमन कर सकें। बोधि-सत्व वुद्ध-प्रभवः 
होते हैं और उनका प्रारम्भ होता है। वे संसार के सुष्ठा नहीं है बल्कि 
मानव-जाति के सहायक हैं। बुद्ध स्वयं सृष्टा नहीं थे बल्कि केवल 
एक चिकित्सक थे->एक चाता--जिसने मुक्ति का एक सार्भ निर्दिष्ट 
किया। बोधि-स त्व-आदर्श हिन्दुश्रों की श्रवतार-धारणा का भ्तिरूप है। 
बोधि-सत्वों था पारमितों के गुण हैं उदारता, नेतिकता, क्षमा, एकाग्र- 
खिल्तन और सर्वातिशायी ज्ञान; श्र श्राग चल कर इस गुणों में पांच 
'शौर गुण जोड़ दिये गये---प ्र!तिम-ज्ञान, शवित, संकल्प, उपदेश-कौशल 


* श्री जात्ति देव के बोधि चर्यावेतार (७वीं शती ६० )--मँग्रेजी 
अनुवाद श्री वार्मेंट द्वारा (१६०२)--में उन लोगों के लिए आंच र- 
निर्देश दिये हुए हैं जिन्हें बोधि-सत्व बनने की श्रभिलाषा हो । उन्हें 
दढ़ नैतिकता, शान्ति, ऊर्जेस्विता, चिन्तन शरीर ज्ञान प्राप्त करना 
चाहिए। बुद्धों और बोधि-सत्तों के प्रति उन्हें भवित रखनी आाहिए। 

जो भी विभ्वति उनमें हो या वे प्राप्त करें वह सब दूसरों को देसी 
चाहिए और समस्त प्राणियों की मूवित के लिए उन्हें अपने श्राप को; 

'' बलिदान करता चाहिए। | 
११ 
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और कशणा। यहां राहनमशीलता श्रीर शक्ति की अ्रपेक्षा उदाश्ता पर 
श्रौर करुणा पर अधिक जोर दिया गया हूँ। 

भहायान सम्प्रदाय में हस शिद्वान्त पर विश्वास हूँ कि एक का 
गुण दुसरे में गवस्थित किया जा सकता है। समस्त जीवन के अन्योन्या ्षय 
पर इस भत में जोर दिया गया है ग्रीर यह स्वीकार किया गया है कि 
एक के द्वारा श्रजित गुण या विभूति का उपयोग दूसरों के कल्याण में 
किया जा सकता हैं। कोई भी मनुष्य केवल अपने श्राप के लिए 
नहीं जीता 


ज्रायान का आध्यात्मदास्न्रे 


शरद्वेत वेदास्त की भांति महायान विचारकों का विश्वास है कि परम- 
रस समस्त संकएपों पे परे है और उसका वर्णन केवल सत्तस्वकृष था 
सत-सत्ता, भूततवता, अथवा शूत्य कहकर किया जा सकता है, बह थी 
प्रयोग-सिदझ् निरषण से शब्म है। तथागत, जो सतसतसा की प्राप्त हो 
रुके हैं, स्वयं तथता था संचा में श्रमा हित ही जाते हैं। वागार्जन वाहते 
है बहु कीई उत्पाव-यत्वति नहीं हे, कोई उच्छेदर्नवनाश गहटीं 
है, कोई मिरोध महीं है, कोई शास्वत नहीं है, कोई एकार्थ नहीं है, न/भार्थ 

हें है, शागमन ने और विर्गभ बहीं ६।” बह वृष्टिकोण स्पष्ट 
करता है कि दृश्य-वस्तु-जगत से जा परे है उसके अ्रस्तित्व शथवा 
ग्रवश्चित्त के सम्बन्ध में कोई निर्देश बहीं किया जा सकता। इस 
दृष्टिकोण से यह भी हपष्ट होता हैं कि एस दृश्य जगत' की. बससुयें 
शात्म-पविरोधिनी है श्रीर इसलिए प्रस्ततः सत्य था सतृझष नहीं है 
उनका अस्तित्व केवल सागेक्ष हैं। यदि सब असत्‌ ही है वो फिर बुद्ध 
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भ्रौर उनके सपदेशों की ही क्या प्रामाणिकता है ? नागार्जुन कहते हैं 
कि बुद्ध द्वो प्रकार के सत्यों की बात कहते हैं, एक तो पर्ण सत्य, 
परमार्थ और दूसरा सापेक्ष सत्य, संवृत्ति। श्री अ्संग भौर बसुत्रन्धु का 
योगाचार-सम्प्रदाय तीन प्रकार के ज्ञाव स्वीकार करता (१) 
परिकल्पित सत्य, भ्रातिपूर्ण ज्ञान जैसे रस्सी में साँप का बोध, (२) 
परतंत्र सत्य, सापेक्ष ज्ञात जैसे रस्सी में रस्सी का बोध, और (३ 
परिनिष्पन्न सत्य, जहाँ हम' यह स्वीकार करते हैं कि रघ्ती हमारे 
भानमसिक सृष्टि है श्रीर उसका श्रपना कोई अ्रस्तित्व तहीं है। इस 
प्रथम दो को तो सापैक्ष ज्ञान (संबृत्ति) के भीतर ले लिया गया है भौर 
ग्रंतिम परमार्थ या परम सत्य है। योगाचार का मत हैँ कि सभी 
बरतुओं का प्रशमन एक प्रनन्‍्त और सर्वाशिय या सर्वोत्तम भज्ञा, आलय 
विज्ञान में होता है। यह भी भूततथता की श्रभिव्यक्ति हो है, स्व 
भूवतथता नहीं है। योगाचार के भत से पदार्थ विश्व विचारों का 
यहिर्भतीकरण है, पर सत्ता का और अश्रधिक सिविकत्प वर्णन श्रात्मा 
रूप में किया गया है; और समस्त विचार कामूल श्ौर आधार आउेय- 
धिज्ञान दस श्रात्मा का सर्वाधिक निकट उपस्थापत है।. | हक 
जता कि भहैत वेवान्त में कहा गया है, हमारी अनुभूति कां विदव 
नतोस धिश्व से भिन्न है श्लौर म उससे एक-छूप। यह मत ग़लेतहे 
कि साध्यमिक मत या सिद्धान्त पंवार को सर्वथा अनस्तित्वमय बीचिता ह 
हैं। उ्षका तो नाभ ही बताता है कि वह मध्यन्माग का सम्प्रदाय हूँ। 
संसार न ती मल-सत्ता है और वे कोरा अमध्तित्व। पदार्थों की कोई 
प्रभ या स्वतंत्र' सत्ता नहीं है, यथार्थता-का यह गुण थो कैवर्लनित्य- 
परमन्‍्सत्ता को ही प्राप्त है->और फिर भी पदार्थ नितास्त प्रेतू'था 
प्रमिस्तत्वमय भी नहीं हैं। उतका अस्तित्व उनके सस्पस्थों के करिए. 
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है। अनुभूति के विविध अ्धिकरणों की एक सूक्ष्म श्रौर साहसपूर्ण 
वेय्था यिक श्रालोचसा करते हुए श्री नागार्जुन से यह सिद्ध करने का 
प्रयत्म किया है कि ज्ञान में हमें किसी प्रकार की निशुचयात्मकता नहीं 
प्राप्त हीती। फिर भी हमें सत्ता का एक श्रान्तरिक दर्शन होता है 
ज्योतिर्मय, श्रनवगाह्य, अनिर्वेचगीय, गास्भीये शौर स्परिसी म-प्रस पता - 
पूर्ण। मूल प्रकृति का प्रातिभ ज्ञान, भज्ञापारमिता, ज्ञान की पुर्णता, 
प्राप्त की जा सकती है। दृश्य-जगत एक श्रर्थ में उससे भिन्न है और 
दूसरे श्र्थ में सससे एक-रूप हैं। यह मत,जो शंकर का है--यहू कि 
संसार सत्‌ ग्रसत-विलक्षण हँ--माध्यमिक प्रम्प्रवाय की यह मान्यता 

के उपदेशों से मेल खाती है। यह कि पद्मर्थ स्त्‌ हूँ, एक श्रतिबाद 
है; यह कि पदार्थ असत्‌ हैं, दूसरा अतिवाद है। तथागत ने इंच 
ग्रतिवादों से अपने की बचाया श्रौर उन्होंने भअध्यम-मार्ग का उपदेश 
दिया है। 

जहाँ परा-विद्या के मृत से केवल परम-सत्ता ही सत्‌ है, वहाँ सामास्य 
अनुभव या सापेक्षसत्य के संसार में ईइवरवाद या श्रास्तिकवाद के साथ 
ग्रवतार्वाद की भी मान्यता है। 

' भहायाव तीन कायाश्रों पर विश्वास करता है। (१) धर्म-काया 
या सत्य काया, जो छपमियदों के शुद्ध-अह्म का प्रतिरूुप है, (२) सम्भौग 
काया या दैबी भ्रभिव्यवित, जो ईश्वर या व्यकवित-छप विधाता का प्रत्ति- 
रूप है, (३) निर्भाण-काबा जो भौतिक भ्रभिव्यवितर्या है, अवतारों के 
प्र तिरझूप, व्यक्ति-रूप बुद्ध । 

धर्म-काया सर्वव्यापी मलाधार है जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तंत वा 
संस्कार नहीं होता, पर जिसका आभास हमे विधविन छपों में मिलता 
बह सब पदार्थों का भ्रकर्तृक-मूलाधार है जिसे विविध नामों से प्रमिद्वित 
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किया जाता है -तत्त्वं, शूत्य, निर्वाण, समाधि-काया, बोधि, प्रशा-- 
वह श्रलोकिक ज्ञाव जो प्रकृति श्रौर १रुष के भेदों से ऊपर है, तथांगत- 
गर्भ या सिद्धि लाभ करनेवालों का गर्भ, धर्म-वातु---समस्त पदार्थों का 
उत्पत्ति-विकास-स्थल, श्री अ्रश्वषोष के भहायान श्रद्धोत्पत्ति में वरणित 
भूततथता।) कहा गया है कि वहु "त श्रस्तित्वमय है श्रौर ते 
ग्रनस्तित्वमय, ने दोनों न दो में एक।” उपनिषदों में ब्रह्म के वर्णन 
श्रौर श्री लाभोत्सू के ताभ्रों के वर्णन की याद दिलानेवाली भाषा में 
धर्म-काथा को इतना महान बताथा गया हैं कि समस्त विश्व उसके 
श्राक्रीष में थ्रा जाता है और इतना लघु बताया गया है कि सुई की बोक॑ 
से उसे भेंदा नहीं जा सकता। वह शुद्ध आत्मा है, केवल ज्ञान, मानात्व 
के संसर्ग से मुक्त । केवल बहीं सत्‌ है। धर्म-काया शून्य उसी अं में 
है जिस श्रर्थ में ब्रह्म निर्मण है। बोधि-रूप में वह हम सबके भीतर 
ग्रवस्थित है श्रीर हमें बुद्ध बनने के लिए प्रेरित करता है। उसे पनश्मा- 
पारभिता कहा जाता है और उसे देवी, सर्वेश की शक्ति के रूप में 
मिरूपित किया गया गया हु--वहु श्राविर्भाविनी शक्ति जो आविर्भव 
होनेवाले तत्व से श्रेवियोज्य है। धर्म-काया समस्त पदार्थों की निःशेषता 
है। हमारे भ्रज्ञाम के कारण प्रदार्भों में नाभांत्व दिखाई देता है। 
'मोगाचार-मत से हमारा दृश्ये-जगत्‌ विज्ञान हुँ--मानसिक अवस्थाश्रों . 
की एक झांखला है, माध्यमिक मंत से वह असत्‌ है । 
' स्वर्ग में मिवास करनेवालों के लिए परम-तत्व, बर्म-काया की. 
भिव्यक्ति सम्भोग-काया--अानस्द-स्वरूप के नाम-रूप में होती है 
बहु रूप जिसमें बुद्ध अपने दिव्य भावासों में प्रगठ होते हैं; भौर धरती 


१ पु ७ #ज़दांटतागए एीकफकआा।। 
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पर रहनेबालों के लिए उसकी श्रभिव्यक्ि तिर्माण-काा के वाग-झूप 
में होती है। बुद्ध या बद्धों को व्यकित-रूप ईश्वर माना गया है, पुरातस 
सर्वेष्यापी और सर्ब-शवितमान। जैसे ईश्यर को विष्णु या शिव माना 
जाता है बसे ही सम्मोग-काया के भी अनेक रूप हो सकते हैं। सत्य के 
शोधक शरीर उपदेशक बुद्ध का मावव-जीवन विश्व-तल्व की भ्रभिव्यवित 
था उसका ग्राविर्धाव है। यह भराविर्भाव श्रगणित बुद्धों में होता है, जो 
गोतम बुद्ध के पूर्वगामी हो चुके है और अनुगाोंगी होंगे शीर जो अन्य 
बिश्वीं में स्थर्गों के शासक है किसी अ्रप्नतिम या श्ाह्ष-बद्ध का 
प्रश्न ही नहीं है। असंग कहते हुँ यह अत्षम्मव है कि केबल एक ही 
बुद्ध हुए हों, क्योंकि फिर तो स्भस्त बोधि-्सत्वों में से। केंचल एक ही 
शंप सब को छोड़वार, शान-ज्योति प्राप्त कर सकेगा। 
फिर भी प्रभी बद्ध एक बंद्र-स्थिति के अंग हैं, उत धर्म-काया-« 
हु ज्ञान के अंग जिसमें ज्ञाता और शेय एक ऋप हैं। उपनिषदों के एफ 
असिद्ध रजोक की उपगा लेते हुए श्ासंग कहते ४०-सरिताओों के जल 
अपने-झपने धरातल के कारण भिन्न जान पड़ते हैं, फिल्सु एक बाए 
सागर में प्रविष्ट हो जाने पर उन सब का पघरातल ऐक ही जाता हूँ 
झोर सब गदा जल-राशि बच जाते हैं।” एक सासाच्य ब्रद्ध-र्थित्ति रें 
प्रवेश बार जाने पर ध्षमी सन्‍्वों की यही स्थिति होती है। बुद्ध-ग्थिति' 
प्राप्त कर लेबे पर हम नवीब सपष्टि बन जाते हैं। महावास सम्प्रदाय 
में ऐतिहासिक बुद्ध के स्थान पर भ्रवादि अनन्त बुद्ध की प्रतिष्ठा की 
गई है। धरती पर का उसका जीवन उसके अस्तित्व का सत्य शौर 
उपयुक्त स्वरूप नहीं है। सद्भर्मपृण्डरीक में इंशा प्रयन का उत्तर दिया 
गया हैँ कि बुद्ध ने सांध्षारिक रूप कसे घारण बिया; जो उधर इस 
प्रश्ण का बुद्ध ने दिया है वह हमें भगवद्गीता में कह हुए कृष्ण के. 
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वावय श्रौर जो जोहानी ईसा (30॥870/778 ( 0(8) के उत्तर की 
घाव दिलाता है--जब भ्रन्नाहम थे उससे भी पूर्वकालीन में हूँ।”' 
“तथागत इस चैलोक्य को अज्ञानी साधारण लोगों को भाँति नहीं देखते, 
बह पदार्थों को निरन्तर उपस्थित देखते हैं। तथागत, जिनको बहुत 
पहले पू्ण ज्ञान-ज्योति की प्राप्ति हो चुकी थी, उनकी जीवन की अ्रवर्धि 
अनन्त है। 'वह भतन्तागत हैँ। जिन्हें शिक्षा की श्रावश्यकता है उनके 
कल्याण के लिए वह शरीर घारण करते हैं।” “जब लोग श्रवि 
इवासी, श्रज्ञानी और इन्द्रिय-सुखों के लोलूुप बन जाते हैं तब 
विश्व की गति जाननेबाला में घोषित करता हूँ कि में तथागत 
हैँ और में वह उपाग सोचता हूँ जिसके हारा इन लोगों को 
ज्ञानाशिमुख् किया जाय--जिससे में उन्हें बुद्ध-विधान के भागी 
बया सकूँ।) अ्रद्धालश्ों के मोह-ताश श्रौर ज्ञान-वृद्धि के लिए 
बुद्ध किसी समय भी प्रगट हो सकते हैं। यह स्पष्ठ हैँ कि 
महायान सम्प्रदाय में परम सता का हृदय एक भावन-सूक्ष्म तत्त्व नहीं 
है बल्कि वह प्रेम भ्रौर करुणा से आप्लावित है। 

बुद्ध अनेक हैं, क्योंकि सहावान मत के अनुधार प्रत्मेक व्यकित का 
तथ्य बुद्ध बनना है। इस सब बुझ्चों में से सबसे प्धिक्र कनम्रिय हैं 
अमिताभ या अमिया। बे शुद्ध देश--सुखावती--के रवये में शासन 
करते हैँ। युगों पहले श्रमिताभ एक महान राजा थे जिन्होंने अपना 
शिहासन त्याग दिया और सत्य को खोज भें परिव्राजक वर्ग गये। 
तत्कालीन बुद्ध के निर्देश में उन्होंने बोधि-सत्व पद प्राप्त किया और 
बुक बनले के अनेक संकल्प किये, समस्त जीवंधारियों के त्राण और एक: 


१ देखिये भगवद्‌गीता, ४, ६-८। .. 


है 0] भारत शोर चीन 


'ऐसे स्वर्म के चिर्माण की शपथें लो जिसमें पृष्यश्लोक आत्मायें शाश्वत 
सुख, ज्ञान और विमलता की स्थिति में निवास कर सके । उसका संकल्प 
इस प्रकार है---“जब में बुद्ध बनूँ तो विश्व की दशों दिशाओ्रों के समस्त 
जीवधारियों को मुझ पर विष्वास ओर प्रानस्दपृर्ण आस्था रखनी 
चाहिए; उन्हें मेरे स्वर्ग में पुनजन्म पाये को एकास्त-कामना करती 
चाहिए; उन्हें मेरे वाम का स्मरण करना चाहिए, चाहे वह दस ही बार 
या उससे भी कम करें और तब यदि उन्होंने पाँच गहित पाप नहीं किये 
शौर सत्य-धर्म का परिवाद व मिन्दा कथन नहीं किया तो ऐसे लोगों 
'की मेरे स्वर्ग में उत्पन्न होने की कामता अवश्य पूर्ण होगी। श्रौर यवि 
ऐसा ने हो तो में कभी भी बुद्धत्व ने प्राप्त कर सके | ” सहायाव भवित्त- 
साहित्य उपासना, कामना भौर समर्पण से भरे प्युति-गीतों भरौर 
आर्थनाओं से भरा पड़ा है. जिनको पढ़कर वैष्णव शरीर शव स्थुतियों की 
याद आती है। बोधि चर्यावतार में कहा गया है---/में दुर्बलन हूँ, दीस हूं । 
'मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं जिससे अपनी अर्चना व्यक्त कर सकूँ। लेकिन 
झपनी महान्‌ उदारता में ही चाता पवय मेरा समर्पण स्वीकार करें। 
मे अपने श्रापको अपने हृदय और सर्वेस्व के साथ बुद्धों ओर उनके पुश्रों, 

(बोधघि-सत्त्वों) के प्रति समपित करता हूँ। महासत्व मुझे स्वायत्त करें। 
में आप की अर्चना करता हैँ और प्राप का दास होने की शपथ लेता 
हूं।” लघु सुखावती व्यूह में श्रमिताभ के स्वर्ग को. चर्चा करते हुए 
लिखा हैं--“बुद्ध के उत देश में जीवों का जन्म वर्तेमाव जीवन में किये 
गये सतकर्मों के परिणाम श्रौर पुरस्कार स्वरूप वहीं होता। नहीं, 
बल्कि वे सभी पुरुष और स्त्री जो मुत्यु के समय एक, दो, तीन, चार, 
पाँच, सी, भ्रथवा सात रातों तक अमिताभ के चाम को सुनते है भ्रौद उसे 
अपने ध्यान में रखते हैं, मृत्यु के समय प्रमिताभ उनके राम्मुल् खड़े 
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रहेंगे। शान्त मध ने लोग इध्त जीवन से बिदा लगे और मंत्य के बाद स्वर्ग 
में उत्पन्न होंगे।।" जो लोग अमिताभ के स्वर्ग में उत्पन्न होते हैं वे 
आध्यात्मिक अरीर ग्रहण करते है। अमिताभ का स्वर्ग निर्वाण नहीं 
है, वह वो बुद्ध-क्षेत्र है। महायान सम्प्रदाय में निर्वाणं की कामना के 
स्थान पर मंगलमय पश्चिमी स्वर्ग में जन्म पामे को श्रा्ा प्रतिष्ठित 
की गई है। 

यहाँ हमें भवित-सम्प्रदाय के सभी तत्व मिलते हैं। श्रमिताभ 
मनुष्यों को भ्रपती शोर खींचते हैं श्रौर उन्होंने श्रपने पुत्र गौतम को 
मनुष्यों का मार्ग प्रदर्शन करके उन्हें ग्रपने समी१ लाने के लिए भेजा। 
प्रवलोकितेश्बर की पत्रित्र झ्रात्मा के माध्यम से वहू सावेद। सुलभ हैं। 
यहाँ श्रद्धा द्वारा मुवित हैं। यदि अपने श्रस्तिम क्षणों में हम अमिताभ 
की तैजस्वी मृत्ति का चिल्तन करें तो हम उनके स्थर्ग को प्राप्त हों 
जाते हैं। 

सिर्माण-काया पूर्व-स्थिति द्वारा उत्सेधित दृश्य-स्थिति हुँ जो 

व्धिय-भारियों की आधष्यात्मिक आरावश्यकताशों को पूरा करने के लिए 

होती है। बुद्ों हारा ग्रहीत मानव-स्वहूप सकी सतू अक्ष्ति की केवल 
श्रांशिक श्रौर अ्पर्थाप्त श्रभिव्यवित मात्र हैं। हिन्दू श्रास्तिकवाद को 
भांति यह स्वकूप दिव्य शक्ति द्वारा उपासकों के हेतु--साधकानाम्‌ ' 
हितार्धाय--घारण किये जाते हैँं। श्रश्नंण का कथन हँ--/'अपने 
. प्रस्ततम में बोधि-सत्व को जीचों के प्रति बसा ही प्रेम है जैसां किसी 
व्यक्ति को अपने इकलौते पुत्र के प्रति होता है। जैसे कपोतिका भ्रपने 
बज्चों की रक्ष। करती है भौर उन्हें. अपने पंख्ों के नीचे लेने को स्थिर 


जन कलनरय केनननने सका. 


) देखिए भगवदुगीता, ४०६। 


१९४७ भारत और चीन 


रहती हूँ वैसे हो कारइणिक बुद्ध जीवों की रक्षा करते है जो उसके बच्चे 


त्ः 
| 


४ बोधि-धत्व संसार और बुद्धावस्था के बीच मध्यस्थों का काम 


करते है।* 


अ्रवजोकितेश्वर भौर मंजूश्री बोधि-सत्व करुणा शरीर ज्ञान के मूर्ते- 


रूप हूँ। अवलोकितेश्बर प्राय: नारी तारा के संग रहते हैं जिनकी पूजा 
एक सारी बोधिन्सत्व के रूप में होती है। करुणा के देव के रूप में 
ह8वजीकिसेश्वर नाना रूप घारण करते हैं। मंजुधों को हाथ में ज्ञान- 
वारवाल भौर पुस्तक लिए हुए चित्रित किया गया है। इनके बाद 
मैज्ेय का स्थान है जिन्हें अजित भी वाहा जाता है। इनके श्रतिरिक्‍त 
आन्प्र भी अनेक बोधि-रात्व हैं। वे राभी संच्रस्त मानवता को वलेश- 
मुका करने के लिए उस पर अपनी छाया डालते हैं।* 


भहायाव की शिक्षा भारतीय बर्भ करे .धनुरूप है इस दृष्टि शो कि 


उसमें इतनी पर्याप्त उदारता है कि वह परभ-सता के श्रतन्‍्त वाचाविश्र 


है 


3 प्लेंटों के सिद्धान्त से चुलना कीजियें। फीडूरा श्लीए सिम्पीनजियम 


(2॥020708 /वर्त डज्ञाए0डाफपा)) में प्रथम-सिद्धास्य 
सर्वोपरि श्रौर “जीवन जगत्‌ से परे” ((१७9090॥0) भर्तिष्ठित 
किया गया है। गह गध्यस्थों द्वारा जोगों की इच्छा को परिलाणित 
करता है, मध्यस्थ देव या दानव होते है जो मनुष्यों और परम दैवी 
शवित के मध्यवर्ती होते हैं, श्रमर होते हैं किन्तु धरती पर 





. दिबोतलिमा के एरोस---कामदेव--[ि0088 सि08) की 
. भाँति रहते हू। 


एक यह दृष्टिकोण भी है कि शझ्रात्मा के तीन श्रवभास या श्राविर्भत 
रूप हु--अन्तनिहित परम:्तत्ता, ईश्वर में उसका आधिर्भावि और 
उप्तीका सक्रियकूप, जो पिता परसेश्वर, पुत्र परमेइर और पव्रियात्मा 
परमेदबर से मिलते-जुलते हैं। /ह अ 
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प्रतीक रूपों को अपने में सम्मिलित कर सकती है। शो लोग इस 
व्यापक उदार दृष्टिकोण के लिए अभी तैयार नहीं हैं उनके लिए वह 
हीनयाव सम्प्रदाय का उपयोग करती है। शअज्ञानियों को सत्य का 
दर्शन कराने के भ्रनेक मार्ग है। अन्तर्गढ-सत्ता की विविध सभिव्य वितयों 
के रूप में अ्रभेक प्रतीकों को. सहन और स्वीकार करने की क्षमता ने 
सहायान धर्म को यह शक्ति दी है कि वह शअ्रपने श्रापकों नवीन 
परित्यितियों के श्रतुकूल बचा सके। उसका श्रध्यात्म-शास्त्र और धर्म 
हिन्दू-बर्म के सबल प्रभाव में विकप्तित हुआ है। हिंन्दू-धर्म की देव-सृषिट 
से अनेक देवों शोर देवियों को स्वीकार कर लिया गया है। महायान 

में निर्वाण का बर्णव ऐसा किया गया है कि वह पहले से ही सम्पन्न सत्य 
तथ्य हैं। उप्तका निर्माण नहीं होता। जैसे ही हमारा अज्ञान नष्ठ होता 
है मिर्वाण हमें मिल जाता है। भिर्वाण का अर्जव था सर्जन नहीं होता । 
निर्माण मे मृवतानवन्धी है श्रीर मे उम्रका बिवाश हो सकता है। समस्त 
प्रयोगनसिद्ध विभेदों और पदार्थों ते वह ऊपर हैं। शान और प्रेम उससे 
एकाकार हैँ। जित लोगों में बोधि- चित सजग हो जाता है वे भूत- 
गमदास की रहा के जिए झपने श्रापषफों बलिदान कर देते हैं। यह 
पांसारिक जीवन निर्वबाण की सत्ता से हमें दूर नहीं ले जाता। उपपन्नता 
भी अस्तित्व ही है। अद्यपि यह जीवन असत्‌ है फिए भी प्र्भ-हीत 
नहीं हैं। विभवकीधि-सूत्र का कमल हूँ ---/जैसे कमल पृष्ष सूखी धरती 
पर नहीं सत्वन्न होता बल्कि जलमय अ्र्प-कीचड़ से उत्पन्न होता है, . 
उसी प्रकाश बोधिचित्त या ज्ञानमंित हृदय की उत्पत्ति होती है। कामना 
ओर पाप के पंक से ही बृद्धर्व के गीज अंकुरित श्रोर विकसित होते 

जब हम इस बुद्ध-अक्ृति, बोधिचित्त का विकास कर लेते हैं जो बुद्ध 


की वात्बिक प्रकृति है, तब हम धमह्त युद्धों के साथ एक हो जाते! हैं, 





१७२ भारत शोर चीभ 


तब हमें प्रज्ञा अथवा श्राध्यात्मिक ज्ञान-दीप्ति शौर करुणा अपना 
मिसस्‍्वार्थ परहितरत्ति प्राप्त ही जाती है। 

यान वौद्ध-धर्म ने लोगों की ते केवल बुढ्ों के स्वर्ग का श्रान्चान 
दिया बल्कि धरती पर एक व्यवस्थित और स्वस्थ जीवन की भी प्रेरणा 
दी। उसका उद्देश्य था सभी मनष्यों को सुखी बवाना। संसार में 
जीवच की प्रेरणा धर्म-्भावना से मिलनी चाहिए। जैसे अर्हत का 
शाद्श हटा कर उसका स्थाम बोधिसत्व के आदर्श ने ले लिया, दीक 
उसी प्रकार तापस के आदर्श का स्थान गृहस्थ के आदर ने ले लिया। 
कामना यहु थी कि संसार में रहा जाय पर संसार का बन कर 
नहीं। महस्तों की परम्परा चलती रही पर देव-विभूति-सम्पन्न सामान्य 
व्यवित को भी गौरव-पवद्‌ दिया गया। संस्कृत प्रत्थ विमलकीति- 
निर्देश" में वर्णित विमलकीति का चरित्र बताता है कि कैसे हम 
लोगों में घुल-भिल सकते हैं, घरों में रह सकते हैं सामान्‍य लोगों श्रीर 
पापियों के भिन्र बेन सकते हैं और फिर भी साधु बने रह सकते हैं। 
विभलकी ति बंशाली' में रहते थे पर 'किवल जीवों की रक्षा के श्रावश्यक 
उपाय के विमित्त; पअ्त्यस्त सम्पन्न, सर्वदा दीनों की चिन्ता करवे वाले 
आत्मानुशासन में चिशुद्ध, समस्त धामिक उपदेक्षों का पालन करें 
वाले, शान्ति के प्रभ्यास से समस्त क्रोध दूर करते हुए, उद्यम के 
प्रभ्यास से समस्त श्रालस्य दूर करते हुए, एकाग्र चिन्तन से समस्त 
क्षोम मिदाते हुए, ज्ञाम की पूर्णता से समस्त भ्रज्नाव दूर करते हुए; 
यद्यपि बहु सामान्य गहस्थ मात्र थे फिर भी शुद्ध विहारिक अनशासंग 
) मल संस्कृत-प्रन्थ खो गया है पर उसके चीनी रूपान्तर का अंग्रेज़ी 


प्रभुवाद धोफेसर इढूमी ने किया है--जितरलत 3000)!78ा 
गई, (शक३८न३६) 


गौतभ बुद्ध और उनके उपदेश श्छरे 


न 
का पालन करते थे; यद्यपि उनके एक पत्ती थी कौर बच्चे थे फिर भी 
वह शुद्ध धर्माचरण का पालन करते थे ; यद्यपि बह परिवार से घिरे थे, 
फिर भी बह सांसारिक जीवन से अपने को बिलकुल भलग रखते थे; यद्यपि 
हीरक-जदित सांसारिक श्राभूषणों का प्रयोग करते थे फिर भी वह 
श्राष्यात्मिक विभा से विभासित थे; यद्यपि खाते-पीते थे फिर भी चिन्तन 
के ग्रान्नाद पे झाननन्‍्द पाते थे; यद्यपि चूतशालाश्ों में जाते थे फिर भी 
जुआरी लोगों को सत्‌-पथ का प्रदर्शन करते थे; यथपि किम्बदन्तियों 
ओर पाखण्ड-पस्थों के संसर्ग में झाते थे फिर भी प्पनी सत्य-श्रद्धा पर कभी 
आाँच न आने देते थे; गथपि सांसाश्क विध्याओं का उन्हें गम्भीर ज्ञान 
था फिर भी बुद्ध द्वारा उपदिष्ट श्राध्यात्मिक तथ्यों में ही उन्हें स्वेदा 
आनन्द मिलता था; यद्यपि सभी प्रकार की वृत्तियों या ह्यवसायों से 
वह जाभ उठाते थे किर भी उत्तमें निमग्न हो जाने से बहुत दूर रहते 
थे; सर्वदा विद्यालय में प्रवेश करते पर युवकों झौर भ्रज्ञात्िियों को 
उपदेश देते थे; व्यभिवार के भरड्डों या वेश्यालयों में प्रवेश करने पर 
सब की कामफता की - बुराइयाँ स्पष्ट करते थे; मद्य-विकेता की दुकान 
पर पहुँचने पर सबको उच्चतर पदार्थों की खोज के लिए प्रेरित 
करते थे; धर्मिकों के बीच सद्धंम का. उपदेश देते थे; क्षप्रिय्रों क॑ 

' शान्ति सझिखाते थे; ब्राह्मणों के बीच पहुँचने पर उनका दर्प दूर करते 
थे; महामंत्रियों को न्‍्याथ का उपदेश देते थे; शाजकुमारों को निष्णा 
कम कीजिये और पितृ-भवित का उपदेश देते थे; राजदरबार की 
महिलाओं को ईमानदारी का उपदेश देते थे; जनता में सदृगुणों की 
कामता और रक्षा का उपदेश देतें थे।” अपने अ्रद्नत प्रध्यात्म-शास्त्र 
गौर आस्तिक-धर्म से समन्वित, महायान शाखा के अनेक सिद्धान्त और 
प्नके विस्तत प्रयोग भंगवदुगीता के उपदेशों से मिलते जुलते, उप्त 


५) 


चोन में बौद्ध परम 


जब गौतम बुद्ध गंगा की घादी में अपना उपयेश दे रहे थे सद्य 
कम्पयूशियस भौर लाओो त्तु चीनी जनता के झाग्-बहावादी विश्वास 
का संस्कार कर रहे थे। ये उपदेश थद्यपि अपनी परम्पराशों में 
शिक्ष थे फिर भी उनका उद्देश्य सामाग्य या एक था, झौर वह था भ्रपने 
अनुयाधियों के मन में श्राध्यात्मिक विधास-धर्म था ताझ्ो का प्रभाव 
बॉलया। उन सबको इस विश्व पर और इस विश्व में काम' वरतेवाले 
हुक आध्यात्मिक उद्देश्य पर विश्वास था। ईसा के जन्म से भी पहले 
की सदियीं में बीद्ध-घर्म का उपवेश और प्रचार, उसके प्रतिष्दाता के 
प्रादेध का पालन करते हुए, प्रवेक देशों में किया गया। जैसे-अैसे यह 
धर्म एक देश से दूसरे देश में फैलता गया वंसे-बेरी वह महत्वपूर्ण 
स्थानीय तत्वों को स्वायत्त करता हुआ यम छू होता गया। 

जब बीद्च धर्म का प्रतेश चीन की पिवार-धारा में हुआ तब पके 
कम्पयू शियसवादी और वाग्मोबादी दर्शनों गो चुलमिल गया और इस 
'धकार उसका विकास एक ऐसे पृथक झूप में हुआ जो चीन के लिए 
विशिष्ट था। उसमें विस्तम-मूजक ज्ञाव पर वैसे ही जोर दिया गया 
जैसे ब्रमाज की पेवा प९। ज्ञाव, भक्ति शीर वार्म के समस्वत से बौद्ध 


चीन में बोझ धर्म १७५ 


धर्म ने विद्वानों और आध्यात्मिक लोगों--दोनों का ध्याव अपनी शोर 
झाकाषित किया।'* 

जिस समय बौद्ध धर्म का ज्ञान चीन के लोगों को हुआ उस समय 
चीन की परिस्थिति उसकी स्वीकृति. के बिलकुल अनुकूल थी। 
कन्प्यूशिपस का धर्म गम्भीरतम भ्राध्यात्मिक प्रइनों का कोई उत्तर ने 
दे पाता था और न लोगों की धाभिक पिप्रासा को ही शान्‍्त कर पाता 
था।' दूसरी शोर ताश्रोवाद ने धामिक चित्तत की कामना जगा दी 
थी, एक ऐसे अ्रिश्चत 'कुछ' की कामना जगा दी थी जो जीवन को 
प्रकाश और अमरता की श्राशा से भर देता। उसमें तो इसका भी 
संकेत किया गया था कि ऐसा कोई घर्म परिचम से अर्थात्‌ मारत से 
भआ्रायेगा। बीद्ध-धर्म की ज्योतिर्मय ग्राध्यात्मिकता श्रौर उसके घामिक 
अनुष्ठान वे स्पासना के उज्वल स्वरूपों की बड़ी. प्रशंसा की गई। 
मृत माता-पिता के प्रति चीनी लोगों की भक्ति को बौद्ध धर्म मृतात्माश्रों 
के प्रति झपनी प्रार्थनाओं में सुरक्षित बसाये रहा। भृत्योपरि जीवन की . 
स्वाभाविक मानव-आशा को भी उससे सन्तुष्ट किया। छठी सदी में 
भारतीय विद्वाम बोधिरनि ते, जिन्होंने अमितांगयुूस सूत्रोपदेश का 


“बौद्ध धर्म ने चीन की पूर्ण श्राध्यात्तिक विजय प्राप्त को थी। 
से फैचल चीन की मूतिकला और कुछ भश्रर्थों मे चीन की चित्रकेता 
बल्कि चीन का समध्त बौद्धिक जीवम बीद्ध धर्म में निभाने है . 
गया।--60 9॥0॥॥ लाछा079: 0 (688 वा 
इरातिणा, 09 भरधाला। (929), 9 245 ' 
: अस्तित्व के गूढ़तम प्रश्वों का कोई उत्तर इससे न दिया; में वो 

जीवन-संग्राम के लिए इसने शर्वित दी और ने मत्यु के क्षणों में 

विश्वाम-सुख 7 वत। होते ५५ वी दा वह 

09 रिश्णालं॥, 8. ॥. (१६५७), पू० ६। . 


| 


श्छ्द्‌ भ्रारत शोर चीन 


चीनी भाषा में अनुवाद किया था, एक ताशभ्ोबादी रक्षयभिक को जीवध 
कि ग्रमत की व्यर्थ खोज करने के कारण फटकारा था: 

कितनी व्यर्थ प्रार्थनायें यह 

पाँच बीसियों के जीवन की 

ओ हू इतना क्षुत्र कि जितना देख रहे हो ? --- 

तब, जब अक्षय-जी वन रक्षित 

मोद-भरा शपबचर्ग तुम्हें अमितायु कृपा से |! 

चीनी लोगों की गम्भीर आध्यात्मिक प्रकृति को बौद्धधर्म मे 

झपने सैतिव-ग्रभ्यास द्वारा निर्बाण तथा आध्यात्मिक हेत-बाद या 
कर्म योग के पिद्धान्त से बहुत धह्दीप किया। अस्थिर देवताश्रों श्रौर 
एक पूर्वाव धारण मूलक दर्शन के देवायत्तभाग्यवाद से पीड़ित लोगों 
को बुद्ध का सन्देश है; “आदि और अन्त, काल श्रौर श्रवन्‍्तता के प्रश्नों 
से परेशान मत हो |” “सत्य यह है--बह जो है, तो यह अ्रवश्य होगा; 
बह जो उदय हुआ, ससी से इसका उद्भव है। यदि उसका श्रस्तित्व 
नहोींतो इसका भी अ्रस्तित्व न ही पाता। उसके लय ही जाने से 
इसका भी लय हो जाता है।* बृद्धिवादियों को यहू जानकर बड़ी 
अआ्राधवस्ति मिलेगी कि यह विश्व व्यवस्था-्यूलक है भौर मधृष्य को 
झ्रपने भाग्य-निर्माण की पूरी स्वाधीचता है। अन्तर्शाबता ओर 
तितिक्षा के ताओबादी झादर्श पहले ही बीद्ध रहस्मवाद की अमृल्य 
विरासत ही चुके थे। ताश्नोबाद के कुछ देवताओं को औौद्ध-धर्म सें 
स्वीकार कर लिया गया। ह 
१ खिजावशा8 अि०एआ5ड ता जितवतवाओ, मिज्ञएाए 


(१६२४) पृष्ठ १९२। 
3 सफ्किपसनिकाय, ७६। 


चीम में बौद्ध धर्म १७७ 
साहित्य 


चीनी भाषा में अनु दित होनेवाला प्रथम बौद्ध प्रग्थ हैं वयालिप 
परिच्छेदों का सूत्र जिसका अनुवाद काश्यप भातंग ने किया था। इसमें 
श्री कन्प्यूशियस के अनायेक्‍ट्स की शैली में वृद्ध के उपदेधों के उद्धरण 

द्ये गये 

श्रमालेक्टस की पद्मति में प्रत्येक पेराग्राफ का प्रारम्भ प्रभु कहते 
हैं” शब्दों से होता है। उसमें कर्म-सिद्धान्त, पुर्र्जन्म, चिन्तन भौर 
तपरचर्या तथा समस्त जीवन की पविन्नता' का उपदेश दिया है। समस्त 
जीवन में पशु-जीवन भी सम्मिलित है। अर्हत को श्रादर्श माधा गया 
हैं और बोधि-सत्व की घारणा का कोई उल्लेख गहीं हैँ। बीन जैसे 
पितु-भवित के देश में विहार का' जीवन. या स्थविर-जीवन फभ्ी जन- 
प्रिय नहीं ही सकता था; इसलिए इस बेखानस जीवन को कोगल जब 
प्रिय बनाने के लिए इस सूत्र में पारिवारिक जीवन की सतुति और 
उराका सत्कपे गाया गया है। थदि कोई स्थविर सिथ्रिों से मिलता है 
तो उसे युवतियों को अपनी बहिने था बेटियां शौर वृद्धान्ञों को अपनी , 
सातायें समझना चाहिए। अस्य हीतयान अ्रन्‍्यों का अनुवाद ई० संम्‌ 
को तीसरी रादी तक हुआ । बौधी सदी ई० के बाद हीवमाग-साहित्य 
का अपकर्ष प्रारम्भ हुआ यद्यपि भारत से चीटने के बाद हूनत्योंग में 
सर्वाध्तिबाद प्रत्थों को बीनी भागा में अनूदित कराने में बड़ी अभिरक्ति . 





थ्रभि 
ली। बसुवन्यु के अ्भिधर्म-कोये का अनुवाद काफी गहले हो चुका 
'श्ा। हीनयास श्रपनी प्रधानत: ध्ास्वीय आध्यात्मिकता और बंद्धता 

“बादी कठोर नैतिकता के छारणे मीन णें जनधिव गद्दी ही पाया। 
: भारत में जो मतस्ेद बीक्ष पर्म में सत्पक्ष हुआ उसे चीन में प्रदेश 
श्र (> *< जे 


श्छ्य भारत क्षीर शीत 


होते से नहीं रोका जा सका। कहणा, परविन्षता, ओर पीजब्गता के 
अपने महान आादर्शों के कारण महायास ने चीस की संत: चेतला पर 
गछ्ठरा प्रभाव डाला। महायान का श्रध्यात्म रहस्यवादी और चिस्तन 
मूलक होने के साथ-साथ बुद्धिबादी ओर सूद्षम तथा कठोर भी हैं; 
उसका नीतिशास्त्र व्यक्तिवादी और सामाजिक दोनों है।! इसके 
ग्रतिरिखत, चीन में प्रवेश करते सभय गहावान बोद्े-धर्म स्व एक 
ग्स्थिर झौर सिर्माण की दशा में था। इसलिए बहाँ उसका विशिष्ट 
बिकास सम्भव हो स्का। संत १४८८ ई० में पाथियन राजकुमार 
आंशधिकाओं शरीर उनके इण्डोसीधियय सहकारी लोकरस ने अमिता- 
युध्याविन्गुत्र का चीसी भाषा में अनुवाद विया। इस ग्रस्थ ने एक 
सबल ग्रास्िकाद की प्रतिष्ठा की जिसके लिए चीन सदियों से अपने 
को तैयार कर रहा था। सुखावतीव्यूह, प्रज्ञा पारमिता शोर अ्रवतंस्तक 
सुत्र के कुछ अंशी का शनुवाद चीनी भाषा में सब १४० ६० तक हो 
गया शरीर सक्षर्म पृष्डरीक और ललित-विस्तार सन्‌ ३०० ईु० के 
बगशग प्रकाशित हुए। वर्मरक्ष (२६४६ से ३१३ ४०) से सद्धम 
पुष्डरीक का अनुवाद किया था; उन्हीं से उत्लम्बन सूत्र को असब्रिय 
बसाथा जिसके हारा घीनी लोगों की मृतक-अद्धा को बोद्ध धर्म में स्पांय 
'पमिला। क्रुप्रारजीब ने, जो सन ३८३ ६० में चोन आये मे, अश्वधीप' 
और वागार्जुत की जोवनियों तथा कुछ अध्य दार्शतिक ग्रन्थों जैसे 


डाक्टर हू शी, जी बौद्ध थर्म के कोई बड़े प्रभेसक नहीं हैँ, स्वीकार 
करते है वि “बद्ध धर्म एक अप्रतिहृत शवित' लेकर शाया.... 
करफपय शियतथाद झौर ताभ्रोबाद की वैबायतभाग्यवादिता को 
प्रसने छ़िन्न-भिन्न कर विया,,.श्रौर भात्मा की प्रविनश्वरतसा का . 
विचार घीनी जनता के हृदय में गहरे जगा दिया । 
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अ्रवर्तसक-सूच पर लिखी नागार्जुन की टीका भ्ौर हरिवर्मा के सत्य-- 
सिद्चिशास्त्र का चीनी भाषा में अनुवाद किया। भारतीय स्थविर 
परमार्श ने सन ५५० ई० में अद्यघोष के महायान्‌ श्रद्धोत्पाद का चीनी 
शा में अनुवाद किया। बाद में महायान मत के श्रश्य अनेक ग्रन्थों 
का चीनी भाषा में अनृवाद किया। । 

चीन के शासकों--सपम्राट व्‌ (२६४ मे २४० ई०) और सम्राट 
मिल (३१३ से ३१६ ई०)--ने बौद्ध धर्म के प्रचार में बहुत रुचि ली 
और सानकिंग तथा चेंगनाव शहरों में १८० से अधिक धामिक प्रतिष्ठान 
यनवायें। बाद के सन्जाटों,>-युभ्रानती (३१७ से ११२), मिगतीः 
(३२२०-३२५), चेंगती (३२६--३४२), कीमवेनती (३७१-- 
१७८), हियायू-बूत्ी (३७३--३१६६) और नेनती (३९७--४ १ ७)--- 
| बीड्ध धर्म को मास्यता व संरक्षकता- दी। बी राजवंश की मींच 
सन २५६ ई० में उत्तर से श्राई विदेशी जातियों थे डाली थी और यहू 
राजबंश ईसा की छठी शताब्दी के मध्य तक सलारुढ़ रहा; इच् 
राजवंश ने भी बोद्ध-धर्म के प्रसार को प्रोत्साहन दिया और अनेक 
बौद्ध अन्धों के अनुवाद इसी के शासस-काल में हुए जैसे कुमारजीब, 
पृष्यत्राता तथा अन्य लोगों हारा किये गे अ्रनुवाद। 


बविमल-धरासत या इवेत-कसलं-सम्प्रदाय 


उत्तरी चीन के शांसी स्थान में उत्पन्न हुए एक चीची बौद्ध श्री 
हुयीन्युश्वान (२श३--४१६ ई०) ते महायान्‌ संम्पदाय के विभिन्न 
मतों में. सबसे प्रमुख मत विमल्न-धरामत की. स्थापना भारतीय 
सपदेक्षकों बृश्धयशंस और बंद्धभद की सहायता से की। उसकी प्रश्नस 


श्द्र० भारत शोर सीम 


दीक्षा एक सरोबर के निकट स्थित मठ में हुई थी। उस सरोवर में 
कमल फूक खिल रह थे इसीलिए उनके सम्प्रदाय का नाम इवेत-कमल- 
पम्प्रदाय पड़ा। पर चौवहवीं सदी के प्रारम्भ के लगभग एक गुप्त 
शाजनीतिक संस्था मे अपना यही नाम रख लिया, इसलिए उसके 
फमटों से बचने के लिए इस फकाजदाय के अनुयाधियों ने इसका नाम 
बदल, कर 'विभमल-धरागत' दर दिया। श्री हुई-युआन तथा अन्य 
लाझावादियों को अपनी गम्भी रतम घामिक कांक्षाओ्री और जिज्ञासाप्रों 
को तृप्ति देवेवाले उत्तर महाथाने में मिले जिसमें श्रभिताभ को से 
पिता या विश्वर्नतिता काना गया है। इस सम्प्रदाय में अ्रभितायुद्याव- 
सुछ् और बुहत्‌ तथा जघू सुखावततो व्यूद श्रौर अप्वधीष के श्रद्धात्वाद 
को शास्व-छएप में स्वीकार किया गया है । 
चूस सम्प्रदाय में समस्त श्राष्यात्मिक जटिलताओों गोर पुक्मताओों 
को सीधे काटते हुए गह शिक्षा दी गई है कि अमिताभ पर सरल श्रद्धा 
और उनके ताम का अभिवन्‍्दन शरीर श्रावाहून मुक्त देता है। इस 
उपदेश का भूल पुरातत है और खसवा। प्रभाव सार्ववेशिक। अन्य 
अम्प्रदायों में अभिताम की उपासवा को मृवित-गार्म के रूप में स्वीकृति 
दी गई है, भले ही उसे एकमात्र मार्ग या सर्वोत्तम भार्ग ने भागा गया 
हो। अश्वभीष के महायाव-बक्ोत्याद में एक घूछ का उल्लेख है णो 
इस प्रकाश हैं; “यदि बोर ब्यकित अपने मम-्भस्तिष्क को पश्चिम 
इवगाधिवासी अमिताभ बुद्ध पर एकास्त-केरिद्रित और ध्यावस्य कर 
बेता है, और यदि उसके सतूवार्भ सतमार्ग पर होते है, भ्रीर यदि बह 
उस झासन्दमय स्वर्ग में उत्पन्त होगे की कायना, करवा है तो बह वहाँ 
उत्पन्न होगा और निरन्तर बुद्ध के सम्मुख रहने से फिर कभी उसका' 
"पतन नहीं होगा।” “यदि हम भ्रमितास बुद्ध के क्तागनन्‍्त स्वरूप का 
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का 


निश्तन करें तो अन्ततः हम भावी ज्ञान के लोक में पहुँच जायेंगे। * 
अभिताम की घारणा कि प्रकार उत्पन्न हुई इसके विभिन्न वर्णन 
किये गग्ने हूँ। कहा जाता हैँ कि बुद्धत्व-भ्राप्ति की समस्त स्थितियों 
को पार करने के बाद वह अ्रस्तिम बार आनब्द-लोक पश्चिमी स्वर्ग में 
उत्पन्न हुए जिसे सुखाबती कहा जाता हैं। उसके बाद बह फिर कभी 
शवतशिति नहीं हुए भीर इसलिए अपने दो बोधिसस्यों के माध्यम से, जो 
सृष्टि की सहायता करते हैं, वे अपना काम करते हैं। कुछ लोग 
ध्रभिवाभ को गौतम से तीत पीढ़ी पूर्व न मानते है; भर कुछ दूसरे 
लीग गीतम को ही अ्भिताभ के अन्तिष प्रबतारों में से भानते है। कुछ 
आर दूसरे लोग अमिताभ को प्मस्त बुद्धों का समस्वित नाम मानते है 
नाम रुखये ही उस समस्य विभतियों का प्रतीक है, जो वृद्धस्व के लिए 
प्रावश्यक हूँ। भर का सर्थ है शिवस्व, साधर्व; 'भि' नैतिक भराचार 
का प्रतीक है, 'ता' का श्र्थ है विन्‍्तन और 'भ' है ज्ञान: सुखावती 
ब्यूहु-सूच में इसका वर्णन भाया हूँ कि किस प्रकार अमिताभ मे जीव- ' 
धारियों को दुःख-मुक्त करने की बयालिस छपथें लीं, क्रिस प्रकार 
उन्‍होंने प्रगणित पतित ग्रात्मात्रों फे लिए असीम विभूति श्र उद्घारक 
शवित संचित की और किस प्रकार वहु “भ्रत्वण्ड-श्रायुशान-बुद्ध हूँ; 
यहें बर्णन स्वयं गीतम का हैं। यदि हुम परम-स्थिति तक भ्रमितास 
का अनुकरण भौर अनुगमन करना चाहते हैं तो हम उन्हें अपनी भत्ता ' 
| ही पायेंगे] गौतम बुद्ध का सम्मान और अचेंच. उपदेश और 
सम्प्रदाय के सांसारिक प्रतिष्ठाता के छप में हैं। निम्नलिखित सुंन्देश 
बिनम प्रमिताभ के प्रत्षि कही गई ४ 


क्पर भारत और चीस 


परभ-पुमीत-पुर्ण-देख | तुम भासभान 

जग-जन-जीवन में श्रौर कण-कण में। 
जसे शुत्ष लोला-लोल चन्द्रिका विलोड़ित है 

सरि-सर-सागर सह जल-कण में।। 
सतत प्रवाहित प्रसक्ष कशणा की धार 

देव ! छोड़ती म जीव एक भी तपन में। 
तिश्ता सतत शारत भूत-दया-पोत पूतत 

पार लाता दुःख पाराबार एक क्षण भें।। 
व्याधि-बाधा-बाधित विक्ृत लिधव के महान 
बाता हो, चिकित्सक हो देव ! तुम जग के । 
पदिचिम का स्वर्ग सर्व-सुलभ बचा के तुम 
सबको बुलाते देव! फशणा से पर के ॥ 


चीनी स्थविर श्री युनचरी ने अमिताभ की अतिनश्ा का चंर्णन 
मिम्तलिखित शब्दों में किया है :--- 


है कदाथित्‌ शीव ऐसा एक भी 

काममा जिसकी कि पाए जन्म भेरे राज्य में 

और शर्त के प्रसक्षापवास में 

भग्स मेरे मास का 

शाह्षान करता है कभी दक्ष बार भी 

तो न चहु चंचित रहेगा उस महा शनुभूति से। 

सिद्धि सबको प्राप्त होगी बोल की,--+- 

बीघ मेरी थोजना का और घर्म -विधान का। 

हाँ, सभी को सिद्धि होगी--प्राप्सि हीगी ईद की।* 


१ प्छाजाहा 0) घतत6 ॥00097 ॥ शातता8॥॥ 
(]927) 9. 437 
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चीन में बौद्ध पर्मे श्य३ 
शुद्ध वाह्म शुस्थवाद पर आधारित इस भवितमूलक घर्म को 
प्रधान केख्रीय प्रार्थना हैं: “अ्रद्धाविश्वास युक्त में अमिताभ की 
शरण जाता हू ।/ श्र यह प्रार्थना दक्षिण चीन से मंघूरिया तक, 
जापान झौर को रिया से साइब रिया की सीमा तक गजती रहती है। 
यह प्रार्थना उस विव्यसत्ता के हृदय तक पहुंचते का मार्य खोल देती है, 
उस मास तक पहुँचने का भाग जो सव तामों से ऊपर है, जिस सास वे 
द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को श्रात्म-लाभ हो सकता है और वह बुद्ध बन 
सकता हूँ।* 
इस सम्प्रदाय के दूसरे महान उपदेशक हैं श्री तानहुआन 
(४०२०-४४ ई०)। उन्‍होंने अभिताभ की धारणा की शोर अधिक 
व्यास्या--विवृसि की। श्री सैवताशों के उपदेशों के हारा श्रमिताभ 
की धारणा में अ्रमन्त जीवन प्रौर प्रतिनिित्राता सम्बन्धी घारणायें 
सशिविष्ट हो चुकी थीं। श्रमिताभ और उनकी अ्रवृकस्पा शरीर शर्त्रित 
के दो महान्‌ ज्ञापकों या प्रकाशकों को लेकर एक त्िमूति बन चुकी थी . 
श्रीर भृजित था निर्वाण इन तीनों पर श्रद्धा रखने के प्राप्त होता हैँ । 
यथ्पि विमल-धरामत का विश्वास हैं कि कहंणा-दया-बवरलित 


१ चित एना70 कए... काहड2 
ना #ैएा१0 डि्ञॉंडप. घ00858 
लना0 #ात0 9... #एठता। 

3 ग्रह मध्य थग के ईसाई धर्म सं के प्राचीन चूनिश्रोमिष्टिका से 
भिन्न या मिम्न और कुछ यहीं है जो यहाँ किर एशिया की धरती 
पर प्रगट हआ। है... ...वबही अन्वविन्तन भौर आत्मा को परमात्मा 
में मिमेण्जित कर्ता जो चिन्तन का सार था श्रात्ा हवन 
'पृपणात गाते पच्रणी।0एणा , 9 फैप्वेतीएं 79. 
इहालाला।, ?ि, [6, . . : ये 


श्द४ड भारत और घीन 


गिवाभ के हृदय तक पहुँचने का मार्ग गविय हैं, फिर भी अव्ययध 
म्तत के अहिष्कार नहीं किया गया। रामस्त सुष्ठि को 
शंगिताम में समस्वित समझाने वाले ज्ञान शोर अमिताभ को अपना 
नानेयाले ध्याव से अमिताम पर श्रद्घा की भूमि तैयार होती 
है। ब्रीद्ध गठों में एक सिन्‍्तवागार होता हैं। मिग राजवंश के झतच्तिम' 
दिनों मेँ रहनेवालें भी सीमिंग कहते है: “बंद्ध का साम लेनेबाले 
ध्भी लोगों से मे विनतएर्वक प्रार्थना, झावुबय शोर प्रबीधन करता हूँ 
कि वे सहातिष्ठ हुदय थे अभिलाभ का सा लेते सर्णे और इस प्रकार 
था: शर्ते: उस स्थिति को प्राप्त कर जहाँ फिर हृदय को व्यामो 
हो सकता, जब कमल अपने आप खिल उठता है शोर हद बद्ष के 
दाम करता है।। 

महू सम्पदायथ महायान सम्प्रदाय का ही एक विकास हूँ वर्योकि यह 








ञ्् पं 


० 


प्रतिष्ाप्िक बढ़ को भ्नायनन्त शता की अर्गेक शमिव्यकितयों में से 
एवं मानता है-->उस सत्ता की शशिव्यवित जिसे घर्मन्काया प्रधवा 
लगता कशा गया है और शब्दों में जिसकी व्याख्या सही की जा सकती । 
"धिसल्यात क्रथवा बोचि-सत्वों के गार्ग पर उसे विश्वारा है। इस 
शार्ग में दीक्षित होगे के जिए हमें संचर्प-रत मानवता के हिल में 
बलिदान का जीवन बिवाना होगा। यह मत झद्घा को उद्भारक तस्व 
मानने बाला है और उस महान तवीन' जन्म पर विश्वास रखता हैं 
जो पद्चिमी हवथरर्ग में जहाँ विश्य भर के गहान कादणिया पिता 
का निवास श्रीर शासन है जिन्होंने सर्वशनितशालों को भरती पथ 
नध्य के रूप में भेजा हे जो अब अपनी करंणामयी भाववा' 


3 छठ ६ पाछलीार 9 5 शि्वाठ द्रात 00008 
में सल्लिखित । 





चीन में बोन्ष धर्म श््पू 


(कुआनसिन) से लोगों को श्रपन्ती ओर आकर्षित कर रहे हैं। शपनी 
इस साग्यताओं के बल पर यह गत बीन की घामिक आात्माशों को एक 
ऐसा विश्वास देता है जो उसके हृदयों को छू लेता है। 


चाँन बौह् धर्म 


बसि या जैन बीद्ध-मत के प्रतिष्ठाता श्षी बोधिधर्म है जो दक्षिणी 
गारत के कॉजीवरम के एक उपदेशक थे भौर गौतम के बाद ईबबर-दू्ों 
की अट्ाइसवीं पीढ़ी में होते का दावा करते थे। उन्होंने श्रपते जीवन 
के नी वर्ष लीन में (५२७-५१६ ई० ) झोयांग के निकट साश्नोलित बौद्ध 
बिहार में बिताये थे। उन्हें कोई ग्रधिक लोकप्रियता नहीं मिली, 
अहिका एक शम्यन्दर्शी ब्राह्मण होते को प्रसिद्धि मिल्री थी। बोधिषम 
के समग में महायान बौद्ध मत बाह्म-झ्राधारों पर शुवा रहा था। जब 
प्र्चाट लियांगवती मे जो वानकिंग में रहते थे, बोधिभर्भ को बताया कि 
उन्दींने बोद्षर्भ की उन्नति के लिए और सामान्‍य जनता में उसकी जड़ 
मजबूती से जमाने के लिए बड़ी-बड़ी इमारतें बनवाई हूँ श्रौर साहित्यिक 
'कार्य की प्रेरणा दी है, तो बोषिधर्म में. उत्तर विया: “यह सब बाहिरी 
बालें हैं जिनसे कोई लाभ नहीं। संवमच महत्वपूर्ण और मूल्यवान्‌ 
चीजें बह हूँ जो ज्ान्त चिस्तन भौर मनन से प्राप्त होने वाले ज्ञान और 
अ्रन्तशुद्धि से प्राप्त होती हैं।” परम. तत्व वर्णनातीत है। जब विभल 
कीति ये एव बोधि-सत्त्य द्वारा व्यक्त किये गये अद्दैद सिद्धान्त के सम्बन्ध 
में मंजूओं से पूछा तो मंजुजी ने उत्तर दिया : "जैर 
हैँ इस सिद्धान्त की दृष्टि तब होती. है जब मन 
अभिव्यक्ति, और उपपत्ति के समस्त स्वक्य 


5 में इचे सन कमा 












श्८द्‌ भारत और छीन 


ज्ञान और तक मे ऊपर मानता है। यह मेरी धारणा है। क्या में श्राप 
से पूछा सकता हैँ कि श्राप इससे क्या समझते है? विमलकीति मौत 
हैं। भौनही उपयुक्त रहस्यात्मक उत्तर है। बुद्ध को जो नवीन श्रच्तर- 
वृष्टि बोधि वृक्ष के नीचे प्राप्त हुई, उसे उन्होंने अपने शिष्यों को देने का 
प्रयत्व किया। बोधिधर्म ते उपदेश दिया था कि तात्कालिक भ्नन्तर्दृष्टि 
की प्रनुभूति वही है जिसे मनुष्य को अन्तर््यान भीर एकाग्रता के साधनों 
रे प्राप्त बरवा चाहिए। बोधिवर्म महायान की व्याख्या करते हुए कहते 
हैं कि वह मनुष्य के हृदय में बिवृत होने बाली एक प्रिया का बर्णन हैं । 
ते यह रपष्ट करते हैं कि रहस्मवादी गन : सूप्टि के पीछे धिए्वात्म-सत्य 
छि रहते हैं। यह आध्यात्मिक सत्य शास्त्रों की आप्तता था लीक 
प्रचलित' उपासया पर आधारित या उनझे सीमित नहीं है। रुवग का 
राज्य मनुष्य के हृदय में है। भ्रमिताम के स्वर्म की श्राकर्षका कत्पता 
अथवा बुद्धीं भर बोधि-सत्वों की पौराणिक गाधाग्रों को वोधिधर्म कोर्ट 
महत्व नहीं देते। युद्ध की प्राप्ति मूर्तियों या शास्त्रों में नहीं वर्क 
मनुष्य के हृदय में करनी हैं। सूि पूजा को उन्होंने बराया है भौर 
पीरोहित्य कल्ना की बुराइयों की भर्त्सना की है। 

चोनी जनता में बेराग्य या तापसवाद पर झोर संसार के प्रति घृणा 
भाषता पर अ्रविश्वास की स्पष्ट प्रवृत्ति होने हुए भी हमेशा एक ऐसा, 
पम्प्रदाय रहा है जिसे जीवन का सुख तापस-जीवम में ही मिला है। उस 
अनेक लोगों को बीद्धधर्म में ही जीवन के सुप्रवश र प्राप्त हुए जो घिल्तन 
के आनन्द को हो आत्मा का सच्चा जीवन सानते थे। सम्यकू-समाधि, 
जात, शान्ति श्रौ९ भ्रायनद को अपनी विशेषता ्रों के साथ अष्टनविय मार्ग 
का लक्ष्य है। बोधिधमं ने चि्तत के श्रस्यास को प्रोत्साहत दिया, वह... 
'आश्यास वह प्रनुद्ारान है जिसके द्वारा हम विचार का नियंत्रण करते है - 


चीन में बौद्ध धर्म श्दछ 


ओर मन या मस्तिष्क को अ्रन्य सब पदार्थों से हुठा कर एक विश्चिष्ट 
पदार्थ या तत्व पर केन्द्रित करते हेँ। चिब्तव के द्वारा हमें मानसिक 
शान्ति श्रौर नवस्फूर्ति प्राप्त होती है। धर्म का तात्विक लक्ष्य है 
श्नागनस्त सत्य का ज्ञान, उस सत्य का जो नित्य स्फूटोस्मुख है पर कभी 
भी परिस्फूटित नहीं होता। शास्त्र भी तभी महत्त्वपूर्ण हैं जब वे सत्य की 
अनुभूति-सिद्धि की श्रोर ले जायें। प्रकृति के भ्रध्ययन से हम सत्य का 
ज्ञान प्राप्स कर सकते हैं। ह 

जी प्रवचन बोधिधर्म द्वारा सम्जाद बू-ती के दरवार में किया गया 
बताया जाता है उसमें उन्होंने अपने उपदेशों का सुन्दर सारा 
दिया है । 

“हुदय बुद्ध है। उसके बाहुर कोई सतूसता नहीं है। विचार से 
शिश्न सब असत्‌ है।: मस्तिष्क या मन झौर हृदय से अलग ने कोई कारण 
है न कोई कार्य; निर्वाण स्वयं हृदय की एक दशा है। स्वयं श्रपने भीतर 
बुद्धत्व के स्वकप का वर्शन करो, यह बोध करो कि तुम बुद्ध ही भ्रौर 
पाप नहीं कर सकते । न कुछ भ्रच्छा है व बुरा, न भ्रच्छाई है न बुराई, 
बल्कि केवल हुदय है भ्रौर वही बुद्ध है और अपाप है।.,.......केवल 
एक पाप है--अपने बुद्धत्व की उपेक्षा करवा ।,...... .. यही भ्रज्ञान है जो. 
संसार-बक को वलाता है; जान-ण्योति ही है जो कर्म की शवित को नष्ट 
कर वैती है। जो प्रबुद्ध है बह त पाप कर सकता है ओर न पुनर्जन्प ले 
सकता हैं। शो मानव-हृदय, इतने विशाल कि संसार का आलिगन कर 
सक्षों, इतने लधु कि सुई की मोक भी तुम्हें छू न सके --तुम्दी बुद्ध 
लीन के लिए यही मेरा सन्देश है।' ! 


5 श्री सास्ड्से ॥क0णा$ ती क्रपतताएओं ली४079 में.. 
. उक्लिखत (१६२४) पृष्ठ १३८-॥ 


श्द्य भरत और चीन 


बोधिधर्यग के उपदेश में अनेक बौद्ध शाखाओं का एक ध्यापक 
सम्पदाय में बंगम करा दिया। चिन्तन पर उनके आग्रह ने जहां एक शोद 
उसके अनेदा अवुयाधियों को ज्ञान-ज्योति शोर गहन शान्ति उपलब्ध की 
वही दूसरी शरीर उसने एक निश्चेष्ट गिरावत्य घामिकता को भी जन्य 
दिया जिसका परिणाम प्राय: मानवता के कल्याण-जगक संकल्प-गूजफ 
कार्यों में नहीं हुआ । 

तियेन वाई (]70॥ उभा) मत के प्रधान प्रतिनिधि हैं थी प्रथम 
ची। वे छठी शवाब्दी केउत्तराब में थे, अपना अधिकांश औवस चेकि- 
याँग प्रान्त में बिताया जहाँ सन्‌ ५६७ ई० में उनकी मृत्यु हुईं। यही 
: लियेच लाई पर्बतों पर, जहाँ बिह्ारिक जीवन का बहुत एबल विकास हो 
चुका था, उन्होंने प्रपतने सम्प्रदाय की वींच डाली शरीर चार हजार से भी 
अधिक श्रमणों को भ्रपनती परिपाटी में दीक्षित किया। श्री प्रथम की 
का अधान सिद्धान्त हूँ बुद्ध के विविध बावयों को उसके जीवन के विभिन्न 
कालों से सम्बन्धित करके उनके बीच के विभेदों का मेल बेठाना। 

१. प्रथम काल विभाग है ज्ाव-प्राप्ति के बाद बुद्ध के जीवन के तीन 
सप्ताह। बोधि-्सत्वों के सम्बन्ध को उनकी शिक्षा इसी काल की हूँ। 

२, जब बुद्ध ने यह देखा कि सामान्‍य लोग उनके सपदेशों को 
नहीं समफ् पाते, तो उन्होंने चार सत्य सिर्धारित किये भौर बहु स्पष्ट 
किया कि किस प्रकार व्यक्ति अ्रईत की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है । 
इस बारह वर्षों की श्रवधि के उपदेश हीमयाम-शास्त्रों में भ्रभिव्यक्त 
हुए। १ 
ह १, जब उनके शिष्पों ने यह समका कि वही पूर्ण-संत्य है तो 
बुद्ध ने उनकी भूल का सुधार किया श्रौर समझाया कि अभी कुछ और 
अधिक हैं। उन्हें केवल साधु ही नहीं बतता होगा बल्कि संसार के ' 
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'परित्राण में भी भाग लेता होगा। महायान-शास्त्र इम आठों वर्षों की 
अवधि के उपदेशों का ग्रतिनिधित्व करते हैं। 

४, जब लोगों के मस्तिष्क में ही नयान और महायान के पारस्परिक 
सम्बन्धों के विषय में जम और सन्देह फैला, तब बुद्ध ने स्पष्ठ किया कि 
महाथात्‌ की विचार-स्थिति तक पहुँचने के लिए हीनयानू उपक्रम- 
स्थिति है। यह काम उन्होंने भ्रगले २२ वर्षों में किया श्रौर महा-प्रज्ञा- 
परारमितानयूत्र जैसा शास्त्र इस भ्रवधि के उनके श्रादेशों का विशिष्ट 
प्रतिनिधि 

५, जब बुद्ध ७२ वर्ष वी परिपक्व अवस्था में पहुँचें तब उन्होंने 
इस गहान्‌ पिद्षाल्त का उपदेश दिया कि प्रत्येक व्यक्ति निर्वाण प्राप्त 
कर धकता है, कि इसी उद्देश्य के लिए वह इस घरती पर आये थे और 
। भार्बजनीत मुक्तित का उपदेक्ष देने के लिए ही उन्होंने जन्म का 
बन्पन स्वीकार किया था। इस भ्रवत्षि के उसके उपदेश सद्,र्म पुण्डरीक 
गे भिलते है, जो. सिेन ताई का प्रधान शास्त्र हैं। श्रागे चलकाश 
परिनिर्याण सूमर भर सुस्तावती-व्यूहू-सूत्र को भी इसी श्रवधि का सान 
लिया भंया। । ्ु 

इस प्रवीण वर्गीकरण ने विचार श्रीर श्रावार की विविधता के . 
लिए स्वास बगाया है और उससे सहनशीलता की भावना का विकास 
पता है। इससे प्रमिताभ की अनन्त कशंणा भी सक्षित होती है कि 
उच्दोंने संबस्त मानवता के लिए विविव मार्गों की अनुमति दी। . 

इस स+्प्रदाय में इस वष्टिकोण की अस्वी का र किया गया है कि केवल 
खजिम्तन ही पर्याप्व हैँ; भौर यह माना गया है कि यद्यपि सब जीवों में 

नवसि की स्थिति है फिर भी, .मूलों को दर करने भौर सतृ-विजारों 
की प्रतिष्ठा करने के लिए निर्देशन श्रावश्यक है।- बहू मत अपेक्षाकृत . 
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ऋरप से अधिया सार्वललौोकिक था और इसमें साहित्य, कर्मवगण्श शौर 
खिलतजस्प ग्राह्वाद को भी स्थान मिला। प्रथम लो एस दुष्दिकोण 
फो स्वीकार करते हैं कि परफन्सत्य के दष्टिकोण से गापरय दूं ष्प-जगल 
आअसत है, यद्यपि ठ्यावहारिक कामों के लिए बह सच हैं। दुश्य-जगत 
का अस्तित्व है भी, नहीं भी है। प्रथम ली बुद्ध के धवछ को एक 
आस्तिक दृष्टिकोण से देखते हैं। परम राता का वर्णन वह इतने आत्म- 
कृत रूप में नहीं करते कि "यह सभी शब्द सापेश हैं: ऐसे शब्द हैं जो 
हमारी मायव अनुभूति से सीमित है। बुद्धत्व परम-सत्य मान नहीं 
है। बहिकि बह रतन कर्मत्व है जो निरम्त* भुत-कल्याण-रत है। 
आगे चल कर इस तिगेस-ताई-साप्रदाय का अपना विशिष्ट पृथक छझूप 
समाप्त ही गया श्रौर बह ऐस्रजा लिक-सू्नी, विधियों झौर शअ्रमिदां या 
आमिताभ की ज़पासना में घुलननभिल गया। 
आठवीं शताब्दी में हुमआ था। वह विश्वतत के बौद्ध-धर्म का संगोनीय ई 
इस सशावाय के प्रथा चीसी प्रतिष्ाता माने जानेवाले क्षी बच्च बीधि 
इसे सत््‌ ७४२० ४० के लगभग भाश्त से चीम लागे थे। घसके छत्तरा- 
शिकारी थी भ्रमोघवज् ने मृतकों के प्रति धागिक-समाणों फा प्रधार 
क्रिया। यह अमोघवज भी एक भारतीय ही थे। अपने दार्श भिक पक्ष 
में यह वंमयाव एक प्रतीकात्मक विश्व-देबतावाद है जो एक परम 
आत्मा को एक प्भाव-शंखला में झभिष्यक्त या शाविर्भत होता हआा 
मानता है; पर अपने प्रचलित रूप में यहूँ अनेक वेवबादी और जार 
टीमें तथा इच्तजाल में विश्वास करनेवाला से मत के प्रवान . 
देवते। हैँ पैरोचम जो प्रमिताभ के स्थान पर माने जाते हैं। घर्मनकाया 
अथवा भुत-सधता का. प्रतिनिधित्व महावैरोचन करते हैं।. इसे 


चीन में बोद्ध धर्म १8६ 


सस्पदाय में उनकी सुब्ति का बचने दिया जाता है जो कुछ विशिष्ट 
सूत्रों और भाचारों को स्वीकार करते हैं। इस गत में प्रलौकिक और. 
लोौकिक सिद्धास्तों में विभेद किया गया है। अलौकिक दर्शन का 
प्रयोण ज्ञाता जीवित बुद्ध बन जावा है, उसे पूर्ण अन्तरस्थ ज्ञान प्राप्त 
हो जाता है। 

बरोचन समग्र विश्व है प्रोर उसके दो पक्ष हँ--पदार्थ-पक्ष --गर्भ 
धातु थर प्रक्षर-पक्ष--बज धातु; और इन दोनों को मिलाकर धर्म 
भातु झूप बनता है। वैरोचन के शरीर के विविध रूपों को प्रतीक्षात्मक 
रूप में शरतेकबृत्तों से बनी आक्ृतियों द्वारा प्रगठ किया जाता है। चूँकि 
भह्ठ विश्व विचार-मात्र है, इसलिए विचार अत्यन्त वलबती दवितयाँ 
है। बशीकरणों, गोहन-मंत्रों और ऐस्रजालिक सूत्रों का प्रयोग प्रधानत: 
पाया जाता है।. 

बीन के बोद्ध-घर्म ने मेतरथान के इस विश्वासों को आठवीं शी के 
उत्तर काल के लगभग स्वीकार कर लिया। ग्रंत्येष्टिसमारोह चीव के 
धर्म के एव महत्वपूर्ण भंग हैं शरीर आत्मा के भविष्य था भाग्य का 
निर्धंभण करनेवाले कर्मकाण्ड बहुत श्रावश्यक हो जाते हैं। मुतकों के 
प्रत्ति हीनेवाले समाज जो चीन के बौद्धों के जीवन में एक महत््यपूर्ण. 
स्थान रखते है बहुतिरे प्रन्धविश्वासों के साथ घुल-मिल गये हैं। जन्म, 
और मृत्यु के श्रविस्ल-चक में छः श्रेणियाँ बिभकत की गई हैं। सर्वोच्च 
श्रेणी है स्वर्ग, जिसमें सत्‌ झ्रात्माश्ों का निवास रहता है। जब तक 
बहु परम तत्व की प्राप्ति व कर लें तब॑ तक वे काल-चक्र से बाहर नहीं 
हो पाते। बोधि-सस्ब इसी श्रेणी में रहते हैं। दूसरी श्रेणी मनुष्यों... 
की है जहाँ व्यवितयों का भोग्य-निर्षारण करने, में कर्म का विधानकाम' 
करता है। यहाँ फिर अंगेक श्रेणियाँ हैं। चीन. के लोगों को, अपने. . 


पुष्प भारत और चोच 

पूर्वजों पर श्रद्धा रखने की शिक्षा मिली है और वीक्धों ने इस राष्ट्रीम 
विशेषता को सन्तुष्ट किया। यहू विधियाँ और कर्मकाण्ड आजकल 
बहुत कपष्ठकार भीर प्रयत्व-साथ्य हो गये हैं; जिन्हें अधिक सरल शौर 
गर्णी र बनाने की झशावश्यकता हैं । 


लामाशों का था लाभायोी बोद्ध धन 


लागमाबाद का विकास तिब्बत में श्राठवीं शताब्दी में हुआ। उस 
समय भारत में मंत्रयान सम्प्रदान प्रधान था, और जब यह राछादायन 
द्िव्बत पहुँचा तब बहु स्थानीय भूत-पुत्रा में घुल-मिल गया। थी पद्ष- 
संभव तंभवादी बीक्ू-घर्म के सर्वाधिक सशस्वी व्याण्याता हैं। परहोंते 
ह्हासा से लगभग ३० भील की दूरी पर साम्गे का बीद्ध-मठ स्वापित 
किया और शास्रक्षित उच्च बिहार के भठाव्यक्ष बने। एसी समय से 
लाभाओं की परम्परा प्रारम्भ होती है। सानब-णाति के सहायकों की 
कद पिशायों के रूप में चित्रित किया गया है, यह कुद्धरूप पाष-पुंज की 
भयभीत करते के लिए है; इसका परिणाम मह हुआ हैं कि लाझा- 
मन्दिर पिश्माच-पूजा के श्रालय भालू म पड़ते है। 

तिय्बस के लामा-पर्म की प्रधान विशेषतायें यह है; (१) पाश्णी 
ओर अण्दल्ाओं का प्रयोग--बैत्यीं पर विधय पावे शरीर श्रतौकषिक 
शर््रितयों की प्राप्ति के लिए; (२) यह भिश्वास कि इस विधितों घोर 
गाधनों हे एक प्रवीण साथक ने फेवल किसी देवता का आबाहुष कर 
सकता है बल्कि स्वयं ही. देवतां का रूप. धारण कर सकता है->देवता 
बन सकता है; (३) अमिता मत की उपासता और उनके स्थ॒र्ग में विश्वास ; 
(४) मतात्माओों के हेतु विधिक्ृत्मों का श्रनुष्दान और बलिदास, ये द्यपि 
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जीव बलि नहीं दी जाती; श्रीर (५) मृत और जीवित गुएओओं को पूजा । 
ग्य।रहवीं शर्ती में झतिसा और श्रन्य उपदेशकों की मंत्रणा से एक 
मग्या विकास हुआ जिसका नाभ खब्बा गया काल-चकर। इसके भ्नसार 
आ्रादि बुद्ध हैं जितते अन्य बुद्रों की उत्पत्ति हुईं हैं। यह तिद्धान्त 
भाता गया कि विश्व की सृष्टि के लिए परम सत्ता ने पुरेष और 
प्रकृति या वारी-छप धारण किया; प्रधान बुद्धों और बोबि-सत्तवों को, 
इसी सिद्धास्स के अनुपार, भायषीं प्राप्त हुईं। इस नवीन उपदेश के 
सामान्य परिणाम अग्रन्तोषजनक हुए। 
जामायी बौद्ध धर्म का प्रचार उत्तरी चीने में मंगोल राजवंश के 
समय .( ११८०-० १३६८) में हुआ। बौद्ध धर्म के लामायी और अन्य 
पी को प्‌ थक नहीं माना गया। लागमायी बौद्धमत के अनृ पारियों ते 
पुरोहित या पुजारो वर्ग के. लिए प्रतिवाहित जीवन पर श्रधिक शोर 
नहीं दिय्रा भ्ौर हम देखते हैं कि ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती गई जो 
पुरोहित या श्रमण का काम करते थे लेकिन शादी करते थे शौर मर्दों में 
'सहीं रहते थे। जबसे मंगील शासकों के श्रधीन चीन में लामायी बौद्ध धर्म 
का प्रवेश हुआ--ती रहवीं शताब्दी के मध्यकाल' में---तब से तिब्बत के 
बौद्ध भ्रमण और स्थविर.चीवी बौद्ध धर्म के मामलों में प्रधान भाग लेते 
रहे है।। ह 
' । खिनयदल पर्जतों पर के बौद्ध बिहार में, जिपके अ्रध्यक्ष स्थविर 
ताई यू थे, मत एक उत्कृष्ट उपदेशक को देखा जो यूवक शक्षवणों को 
-तिव्बती बौद्ध धर्म में दोक्षित कर रहा था। चुंगकिंग में मुझे एक 
सलिब्बत से ग्राये हुए 'जीवित बुद्ध' से मिलते का सोभाग्य ब्राप्त हुआ ' 
जिन्होंने गण ये कहा कि वह विश्व शास्ति के लिए प्रार्थनां करने 


में अपना झमय पिता: रहे थे। राजनीतिक कारणों से भी सिब्जली - 
| मीद्ध घर्म की चीन माँ प्रोत्या हिल विया भा रा है 02. 


| 


१६४ भारत शोर चीन 
बौद्ध धर्म तथा अ्रन्य धर्म 


यतज्राट्‌ बानली ( १५७३--१६२०) ने कहा था कि करयूशियल 
धर्म श्ौर बौद्ध धर्म एक पक्षी के दो पंखों की भाँति हैं। एक को दूसरे 
के सहयोग की आवश्यकता है। क्‍न्फ्यूशियरा ने एक अ्रच्छे चागरिक के 
जीवन के लिए हमें कुछ सूत्र दिये हेँ। उन्होंने अपने थुग के प्रचलित 
विचारों को स्वीकार कर लिया है और स्वर्ग की पूजा तथा पूर्वजों 
श्रीर भ्ात्माओरों के प्रति बलिदान का समर्थ न करते हैं, लेकिन उनकी को: 
निश्चित अध्यात्म विद्या नहीं है और बे स्वर्ग की पूजा के साथ नैतिक 
विधान का कोई सम्बन्ध नहीं जोड़ते। धर्म के भावना-मूलक पक्षों की' 
कम्प्रयशियस ने उपेक्षा की है। श्रौर इच्हीं क्षेत्रों में बौद्ध धर्म का महत्त्व है । 

ताझोबाद चीन का दूरारा धर्म है जिससे कम्पयूशियस में नेतिक 
तत्वों को ग्रहण किया है। भौतिक श्रम्धविश्वासों के श्रसं गत हास्पास्पद 
बुत्तों को. स्वीकार करके ताझोबाद ने अ्रपना कुछ पतन कर लिया; 
ऐसे बचत जैरो यह विश्वास कि एक विधिष्ट रसायन पीकर पराधिव 
भश्रमरता प्राप्त की जा सकती है। थाद में श्रागे चलकर अपने सिद्धान्त 
' में अन्त: संगति भौर अनुशासन प्राप्त करने के लिए ताभोवाद से 
बौद्ध धर्म से बहुत कुछ प्रंगीकार कर लिया--उसके देवजब, पच्ित्र 
अन्य भर मठ-परम्परायें। सरचार््स ईलियद कहते हैं: “मानवत्ता के 
भावात्मक शरीर आध्यात्मिक पक्षों को भभावित करनेवाले सिद्घास्त के 
झूप में ताझओोबाद यदि क्पयूशियस के धर्म से श्रेष्ठ था तो बौद्ध धर्म से 
ह्वीम था।” ह 


१ प्राधतफंका 06 9709॥57, ४०७, 4 (924 ) , 


के ह/ ४३, ५ 


छीन में बोझ धर्म १९४ 


एक अंग्रेज ईसाई धर्म-प्रचारक जिनकी विश्वास हुँ कि चीन के: 
तीनों धर्म 'एक साथ, एक आध्यात्मिक निग्ोग के रूप में, एक निम्त- 
कोटि के हं--भन्धविश्वासों से आवत्त, श्रौर एक प्रबुद्ध आध्या- 
त्मिकता के विकारा के लिए अ्रपर्थाप्त हैँ, कहते हैं कि “चीन के घर्मो- 
में बीदू धर्म रावाधिक प्रभावपुर्ण आध्यात्मिक तत्त्व रहा।" चीनी 
जनता की आत्मा पर बोद्ध-धर्म द्वारा डाले गये गम्मीर प्रभाव की चर्चा 
करते हुए नायें के एक ईसाई धर्म प्रचारक लिखते हैं: “विचार, दुष्टि- 
कोण, भनिष्य के प्रति ग्राशा, उत्सर्ग भ्षैर निव त्ति-मावना, अनिर्वेचनी ये 
पीड़ा शोर दःख, शान-ज्योति श्र शान्ति की गम्भीर कामवा, भतमान् 
के प्रति अवर्णनीय सहानुभूति श्रौर जीव मात्र की मुक्ति में शान्त स्थिर 
विश्वास--संब पर गहरी, बहुत गहरी रेखायें पड़ी है। यदि कोई चीन! 
को समझता चाहता है तो उसे बौद्ध धर्म के भालोक में ही चीन को 
देखना होगा ।/* 


समकालीन स्थिति 


चीन के लोग सौन्दर्य प्रेमी हैं। संभूचा देश एक विशाल कला- 
मन्दिर है। चीनी लोग अपने प्तभो पदार्थों को सुन्दर बचाने का प्रयत्व: . 
करते हैं«श्पने नगरों शौर मच्दिरों को, भ्पने खेतों शरीर उपवर्नों को 
अ्रपनी सेज़ों श्रौर कुर्तियों को और श्रपने छोटे-छोटे चाय के प्यालों, 


3 800]: ॥फछ8 ॥768 रिशाशत8 ० (778. 

. ([929) ?. 2654, 

- िलाणाल: वाया शव ॥7 80007 ॥0 2000॥50), 
(927) 7. 3|[ ४ ह 


१६६ भारत शरीर बीव 


भोजव के समय प्रयोग में ग्रवेवाली सवाइग्रों को। गरीय से गरीब 
सोौकफर भी जिन ब्जनों में भोजन करता हैँ छतका एक श्वना सौच्दर्य 
होता है। सोखर्य तो उनके जीवन की रखना में सम्मिलित है। उनके 
देश के दृद्यों में वह रंग बवकर छाया हुआ्रा हैं। अवेक बीद्ध-मंठ भौर 
बिशर समुद्र स्थानों पर बसे हुए है--विवनयु स्वर पर्वव-शिखरों पर 
तजहटियों में प्रिताओं के किनारे । इस पत्रित्र स्थानों में हम संसार के 
बालाइल घोर व्यापार से दूर प्रकृति की शान्ति और उमप्तके शीरदर्भ के 
ज्ञोक में जा पहुँवते ६ मठ विभिन्न श्रायारों के ड्वीते हैं और 
इतमें चिन्तन-शालायों, अतिकिश' लाये, पुरतकालय और कमलों से 
विभूषित सरोवर होते हैं। इंग बौद्ध मच्दिरों भ॑ दिखाई देने बाजी 
मूर्तियाँ यहू हैं; (१) स्वर्गीय बुत, जियमें गौतत बुद्ध, प्रभिन्षाण 
(मैपज्य-गुक, विश्व-चिकित्सक), बरोबन, लोशन झौर दीपांकर 
सम्मिलित हैं (२) बीधि-सत्व, जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध हैँ कुआनमिन, 
गैजेय, मंजूली, भर सामन्तभद्र । (३) भरत जिसमें बुद्ध के सर्वे 
प्रथम शिष्य भौर बोषिधर्म जैते श्रत्य साधु सम्मिलित हैं। (४) रक्षक 
इष्ट-कुल-देव गण। 

: जिमू्ति-वारणा का प्र्थ विविध छपों में समऋ गया है। दँविक 
कर्मकाणंडों में प्रयृषत होनेवाले प्र्चिद्ष तीत वाक्य महायान सम्प्रदाय के 
तीन काया बाले सिद्धान्त पर ब्राधारित है |--- 

“में धर्म की निर्मल सुद्धर काया, बरोचन, में श्रानी शरण 
लेता हूँ। 
में दिव्य पर्म-अकाशक पूर्ण काया, लोशन, मे अपनी शरण नेता 

.. “में उन शातय सुनि में अानी शरण खीजता है जी अगजित थूर्गों 
में घरती पर सशरीर आविर्भत होते हैं।'' | 
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जहाँ कुछ गूतियों में अब भी सौन्दर्य का सहज-बोध और उद्दीपन 
है, वहाँ दूसरी श्रोर बहुतों में एंस्ली बात नहीं है। छत्ताल तरंगीं के 
कोजाहन से ऊपर एक सीधे सौन्दर्यगय कमल पर आ्रासीन कुआनयिन 
की अरतिप्ा श्राध्या त्मिक संकेतों, उद्देश्यों और श्रभिव्यंजनाम्रों से भरी 
हुई है। वह पवित्र मुखमण्डल शाइचर्यजनक रूप से वरुणा-कोमल ओर 
फिर भी भ्रत्यन्त मम्मी र, अपने निमीलित लोचनों गे अनन्त के साक्षांत्र 
में लीन, दिष्प-शास्ति का चित्र है। शिधिल विनत वाम बाहु में अनम्त 
प्रेस और कदणा हैं; उठी हुई एक दूसरे से मिली उँगलियों वाले 
ऊपर उठे वक्षिण बाहु गें--जैसे व | के समय ऊपर उठता है-+ 
एक अवर्ण वीय पचित्रता है। कमल पर मदु शसी व चरणों की पद्मासन 
मुद्रा, अन्त के पाक्षात में लीन मिक्चल आादश-पूत भुखमण्डल, रब 
का उद्देश्य हमारे हृदयों पर पवित्रता के सौन्दर्य का प्रभाव डालना हैँ । ह 
यह मूर्तियां अगोचर-आध्यात्मिक-सत्ता के दुध्य प्रतीक' हैं। विज्ञ 
बौद्ध इस बात पर विश्वास नहीं करते कि मूति ईश्वर है और 
अध्यात्म-प्ध पर आगे बढ़े हुए लोगों को मूर्तियों और भन्दिरों की 
शावश्यकता नहीं हूं, क्योंकि वे जानते हैं कि व्यवित्त का अपना हुर्देय 
ही मन्दिर है। | ह । 
बलित ब्रह्मवादी विश्वारों को सरबता और उत्युकता पूर्वक 
स्वीकार कर लेने से ऐसे देवताओं शोर सम्तों की संख्या बढ़ती गई है 
जिन्हें सामान्य जनता ग्रज्ञान-बश्च पूजती हूँ। अनन्त की बारणा. 
धूमित हो गई हैँ श्रौर जनता की दृष्टि कुंठित) चीन के बोद्धनधर्म 
में निम्नलिखित बातों को विशेष गौरव दिया गया है: प्रार्थना में दिव्य. 
शधित के साथ संगम, ईश्वर का झरानत्दांतिरिक, उसकी नेतिक और 
ध्यात्मिक प्रक्ृति में अंशभागी हीने भौर उसकी पवित्रता $ 


श्ह्द भारत श्रौर चीस 


भागीदार होने की का भना | घण्टियों भौर ढोलों का संगीत और पंत्रों का 
कज्बारण लोगों को धर्म के प्रस्तित्व, प्राध्यात्यिक जीवन के तत्व का 
बोध कराते है। मन्दिरों में जाकर और उप्त पवित्र संगीत को सुनकर 
कोई भो व्यक्ति, वह कितना ही नीच भर पतित क्यों न हो, दिव्य 
ज्योति की एक फाँकी पा सकता है, उच्चतर जीवन की एक प्रन॒ुभूति 
प्राप्त कर सकता है। 
संसार के अन्य भागों की माँति यहाँ भी धर्मम्ते एक यांधिक पुनशक्ति 
और आस्तरिक पवित्रता से होन मियम-प्रेरित बाह्य उपासना में पतित 
ही जाने की प्रवृत्ति है। बाह्य पत्रितता और निम्नकोटि की नैतिकता 
द्वोनों प्रायः साथ दिखाई देती है। ऐसे लघु और चपल-बुद्धि व्यक्त 
हैं जो इस श्राशा में पाप करते हैं कि श्रमिताभ अतनी अनन्त करुणा से 
उनका परितराण कर लैंगे। बौद्ध बिहारों में प्रधिकांश वे भ्रताव बच्चे 
भरती होते है. जिनकी कोई रखबाली करने वाजा नहीं होता। स्वभावत: 
बौद्ध पुजारियों या अ्रभणों की बुद्धि, उसका धर्म श्रौर उनकी शक्ति 
स्वस्य-्समर्थ नहीं होती। जोबग को शिथिलता या अनाचार बीछ 
पूरोहितों की ही कोई विशेषता नहीं है। कुछ ऐसे विद्वान श्रौर धर्ष- 
सिष्ठ श्रमण सर्वदा रहते हैं जो जतता की दुष्टि से प्रायः भो मल रहते! 
है। वे अपने आश्रपों में अलग विरत शान्त जीवन बिताते हैं शौर 
संसार उनके सम्बन्ध में बहुत कप जाने पाता है। सांसारिक ज्ञान में 
अबीण श्रमण या स्वविर जो महत्वपूर्ण पदों तक अपना रास्ता बना 
जेते है, सर्वोत्तम कोंदि के नहीं हैं, और फिर भी उन्होंने सामान्य 
जवता को सत्प्रतिष्ठा, चरित्र श्रीर उदारता की प्राप्ति में सहायता दी 
हूँ। उन्होंने बढ़े कठिन समय में अपने संगठयों का कार्य भार संभाला 
और संचालित किया है जबकि बौद्धों के ग्रे क पवित्र स्थानों को स्शूलों 


चीन में बोद्ध धर्म १६६ 
में बदल दिया गया है श्रोर प्रन्य रूपों में भी सरकार ने उत पर कब्जा 
कर लिया है। ग्रतिथियों को भोजव देने के बौद्ध प्रातिथ्य का ऐसा 
प्रयोग किया जाता है कि बौद्ध-विहार व्यापारी, यात्रियों और दर्शकों 
के लिए होटजों का काम देते हूँ। ऐसी भावना लोगों में है कि 
प्रोटेस्टेन्ट ईसाई-धर्म के प्रतिरिक्त अ्रन्‍्य सभी धर्मों पर सरकारी 
अधिकारियों की रोप-दृष्टि रहती है। 

भीन के बौद्ध-धर्म को अविलातब सुधार की आवश्यकता. है। 
सदि बह्यवाद में जवता के विश्वास को नष्ट करना है तो शिक्षा उसका 
सर्बज्ञिम साधन है। जनता को प्रकृति और उसके विधानों के सत्य- 
शाम की शिक्षा देनी होगी। केवल इसो साधन से भूतों के भय और 
प्रह्मगाद के विश्वाद को दूर किया जा सकता है। जादू-टोने और 
अन्ध विश्वास के प्राइचर्यजनका हपों पर जमता की श्रद्धा है। विद्वानों 
के बृद्षिवाद श्रीर उनकी बैतिकता ने जनसमूह को नहीं छू पाया। 
भारत की भांति, शिक्षित व्यक्त अन्मविश्वास-पूर्ण कर्मकाएडों की 
साथंजतिक निन्‍्दा-करते हैं, उनका मखौल जउड़ाते हैं लेकिन फिर भी' 
स्वर्य सवकी बारते हैं। धर्म के स्वरूप में सुध।र करने के लिए ऐतिहासिक 
बुद्ध की शरण जाना आवश्यक है। उनका कहना है कि यदि हुमें दुःख 
मय जीवन से बचना है तो पूर्ण-ज्ञान की प्राप्ति श्ौर निस्वार्थ कर्म के 
प्रध्याप्त रे ही यह सम्भव हो सकता है। में देखता हूँ कि तिब्बती 
बौद्ध-मर्म पर बहुते अधिक ध्यान दिया. जाता है, किस्तु चीन के बौद्धों 
को गौतम बह की शरण जाता होगा और उसके चिन्तन, और विश» 
बह्याण की कर्मनपद्षति को अ्रपताना होगा। व्यावहारिक बौद्ध धर्म 
को प्रभावपूर्ण परिवर्तनों की आवश्यकता है मर कुछ बौद्ध नेतागण 
इस आवशाकता को समझते है। घाव भें बोद़ पं के सबसे प्रधान. 


२०० भारत और चीन 


प्रतिनिधि है मठाध्यक्ष ताईगू, जो विद्वान हैं, धा। मक हैं शोर तेजरली हैं | 
वह बीद्ष परिषद्‌ के श्रध्यक्ष हैं। जी कुछ घण्टे उनके साथ उनके मठ में 
बिताने का सुग्रोग गुझे प्राप्त हुआ उनमे उन्होंने सुधार की गस्भीर 
झ्रावश्यवाता और बोद्ध धर्म के प्रतिष्ठापक के प्ररणात्मक ग्रादर्श तक 
वापरा जाने की आवश्यकता के राम्बन्ध में अपयी भावताग्रों से मुझे 
परिचित कराया। गवम्पर रानू १६२४५ मं टोकियो में हुई च्रींगी श्रौर 
जापाधी बीद्धों की एवा सभाज में उन्होंने महायाव बोज-धर्भ को 
पुव॒ुज्जीबित करने की श्रपनी योजना की झूपरेखा स्पष्ट की थी। 
सबसे पहला काम हमें यह करना चाहिए कि एक अम्तराष्सीग बौद्ध 
विश्व-विद्यातय की स्थापना करें जिसमें बौद्ध धर्म का प्रचार करने के 
लिए लोगों को शिक्षित किया जाय। इस उपर्गवत संस्था में दी विभाग 
होने बाहिए। पहला विभाग विद्यार्थियों को भाषाएं, विवि विश्नाग 
ओर दर्शन जैसे उदार विषयों की शिक्षा देने के लिए और दूसरा बौद्ध 
सूत्रों और घामिक अनुशासनों, बौद्ध धर्म के अली विक उपदेश श्ादि की 
शिक्षा देने के लिए। श्षम भी या स्थविरों को शिक्षित करने के श्रतिरिित 
हमें जनता को विद्यालयों, अपने प्रकाशनों, भाषणों और नाहकों प्रादि. 
से बीद्ध सिद्धान्तों के उपदेश देने चाहिए। यह उपदेश बाजारों में, 
सड़कों पर, रेलों और नावों पर, सिपाहियों के शिबिरों, अस्पतालों, 
फीबिंदयों और बस्दी-गहों में दिये जाने चाहिए। हमारा तात्कालिक 
उद्देश्य यह होना चाहिए कि जनता को अपने साथी मनुष्यीं को प्यार 
करता, बैश के कामूत का पालन करना, देनिक धर्म-कत्यों को तत्परता 
के साथ पूरा करना, प्रार्थभाश्रों श्ौर बुद्ध के ताभों का जपया श्रादि 
- श्रादि गूण सिल्ायें जायें। हमारी सामाजिक सेवायें यहु होनी बाहिएं, 
(१) श्रकाल में सहायता का काम, प्राकृतिक विपत्तियों की रोक थाए 
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श्रीर युद्ध में घायल हुए लोगों की औपचारिक सहायता; (२) 
फविटर्याँ स्थागित करके और भ्रगी उपयोग में मे श्राने वाली धरती 
की काम में लाफर ज्ययोगों की वृद्धि करता; (१) बुद्धों, अपंगुओं 
झौर अ्सहाय मिधवाओं ज॑से दीन असहाय लोगों की सहायता करना; 
और (४) पुल श्रौर सड़कें बनाता और सड़कों पर रोशनी का प्रबन्ध 
करना, यात्रियों के लिए वि:शुल्या नौका-रोवा तथा अन्य जन उपयोग 
के ऐसे ही कार्य ।/१ यदि इसकी यह योजना सफल हो जाती है 
तो चीन में धर्म के प्रति सन्देह-बुत्ति श्रौर भोतिकता की बाढ़ रुक 
जायगी। यदि चीत के शासक अपने पूर्व-शासकों की परम्पशमश्रों 
को अपनायें और राभी धर्मी का श्रादर करें और यदि बौद्ध-मन्विर शोर 
बिह्लर श्रपते श्राप को श्राधुनिक परिस्थितियों के अ्रनुकूल' बना लें तो: 
बीग में एक महान जागरण हो जायंगा। ह 


ज पावर महक... 


प्र 
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मुझे बड़ी प्रसन्‍्तता हैं कि राजनीतिक क्षेत्र के प्रश्यात नेताओं भौर 
आच्तर्राष्ट्रीय समस्यात्रों के मिविष्टमत विश्याथियों से मिलने का यह 
सुयोग मुझे मिला। में यहाँ विश्व-्यवस्था श्रोर सुरक्षा की कोई परल 
योजना प्रस्तुत करने नहीं ग्राया बल्कि में आपको इस जटिल घोर विषम 
'विश्व के सम्बन्ध में अपनी कुछ श्राणाओं -प्राशक्राओं का भागीदार 
बनाने झाया हूँ और झापसे यह सीखने झाया हैँ कि मनुष्यों श्रौर 
राष्ट्रों के बीच किस प्रकार हप कुछ प्धिक गानब-्याय शौर सभ्य 
सम्बन्ध स्थापित कर सकते हैं। मानव-जाति के लिए यह कठिन परीक्षा 
के दित हैं, आत्म-परीक्षण के दित--हुदस टोल के दिन हूँ। प्रसव 
 यीड़ा श्रौर चित्कारों के साथ यह धरती भाज कॉपती भीर उससे 
लेली मृत्यु और जियाश को जन्प दे रही हू, सम्पव है जीवन भ्रौर शुधिद्र 
को भी जगा मिल रहा हो। वद्ध ते हमें विश्वास दिलाया है कि बर्म 
का चक्क निरस्तर घुमता रहता है। यह भयावह ढसवप्त सा संध्रार 
सबदा नहीं चल सकता। परिवर्तत होगा। 

य दिसध्यर सन्‌ १६४३ को करों शहर में बोलते हुए फ् 
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बड़ा दिन होगा श्रीर यह भी कहा था “अब फिए कभो यह भ्रापत्तियाँ 
सहीं आनी लाहिए जिन्होंने सुगन्यूग से मानव सभ्यता को बरबाद किया 
हैं। में आशा करता हूँ कि मानत्र जाति द्वारा भेजी गईं यह महान 
यातलायें व्यर्थ नहीं जायगीं।” यही ग्राशा समूचे सं सार की है; भ्रौर फिर 
भी भविष्य के सम्बन्ध में बहुत बड़ी शंकायें हैं। . 

हम से कहा जाता है कि भित्र-राष्ट्रों का प्रधान उद्देश्य है शत्र्‌ को 
कूचज देना भौर सबत्रके लिए मानव-स्वाधीवता की प्रतिष्ठा करता । 
स्वाधीयता और स्याय-भावना का प्रेम ही युद्ध-रत लोगों को, रूप, ग्रेठ 
ब्िटेत, अमरीका, चीन, भारत, स्वतंत्र चेक, स्वतंत्र पोल गौर स्वतंत्र 
फ्रांसीसी लोगों को प्रेरणा वे रहा हैँ। किन्तु हमाश पिछला ग्रतुभव श्रीर 
बतमान लक्षण आशा को प्रेरणा नहीं देते। निर्णायक वर्ष वे नहीं होंगे 
जब हम विजय के अभियान में झागे बढ़ेगें बल्कि निर्णायक्न वर्ष होंगे वे 
जो विजय के बाद आयेगे। पिछला युद्ध संस्तार को प्रजातंत्र के लिए 
सुरक्षित रखने के उद्देशय से लड़ा यथा था गौर उध्का वास्तविक परिणाम 
छुपा था तागाशाही का विकात्त। जो कुछ होता है वह हमारे लक्ष्य से 
बिल्कुल भिन्न होता है। हमारे उद्देश्यों का मेल हमारी सिद्धियों से नहीं . 
बैठता । जिन्होंने राज॑ती तिज्ञों के वाथदों पर विश्वास किया था, जिर्होंने 
एवं तूबीन और सुखरतर संगार के सपने देखे थे, जिन माताओं मे अपने 
बच्चों की वल्ि दी थी भ्रौर जो रनिक घर वापत लौटे --उतम कुछ 
तो शआ्षम्य-बलान्त चीथड़ों में लिपटे भिखारियों की तरह सड़कों पर 
दियारालाइयां सेचते हुए---उन सबके स्वाथ विश्वासघात किया गया 
सबको धोखा दिया गया और मानव जाति के दुःख का दांव लगाने वाल 
बआआरी फिर शवित दबोच बैठे श्ौर फिर वही पुराना खेल शुक्ष कि 
, जिसमें भ्राज हुमा रा. समूचा प्रस्तित्व, हमारी सुख, हमारा भविष्य फिशे , 
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संकट में है। परत्पर दोपारोपण व्यर्थ है, किलतु यदि विजय शौर शारिति 
दोनों को ही हमें गयां नहीं बैठता है तो प्रतीत को सूक्रम दृष्टि से देशस 
होगा, उाासे सबक सीखना होगा। 





दो युद्धों के बीच (१९१९-१६३६ ) 


१६१६ और १३२० में आशा की जाती भी शरीर जोग गद्ठ सोचते 
थे कि युद्ध से श्रान्त और परिखिन्न राष्ट्र शान्ति स्थापगा के लिए 
समझीते के इच्छुक ही होंगे। राष्ट्रपति बिल्मत की सोरह-सू त्री योजना 
गौर लीग श्राफ नेशस्स--राष्ट्रगंध स्थापित बारने के झनके प्रस्तावों 
का हार्दिक स्वागत किया गया शौर लोगों ने सोचा कि पत्र शाग्ति, जो 
सब राष्ट्रों और लोगों की भ्रावश्यकता शोर आ्राकाक्षा हैं, सवा पित होने: 
जा रही है। ४ दिसम्बर सन्‌ १६ १७ को तेसीडेग्ट जिल्वत ने झमरीको. 
की सीनेट श्र हाउस के संयुक्त श्रिवेशन में भावण करते हुए कह्ठी-- 
“जब जर्मनी की जनता की ऐसे प्रतिभिषि प्राप्ा हो जाय॑गे जिनके शब्धों 
पर हम विश्वास कर सर्कों और जब वे प्रतिनिधि अपनी जगता की पश्रोश 
| शप्ट्रों के सर्वनप्यम्भव स्थाय को स्वीकार करने के लिए तंस्यार हो. 
जांगेगे कि संतार के जीवस के सं विद और विधान के आधार नेता हीं 
तब हम शान्ति का पुरा-पुरा मूल्य प्रराश्षता के साथ, जिया किसी छहिंच- 
किचाहूट वे भ्रदा करते को तेबार होंगे। हप जानते है कि बड़ मूल्य क्या 
होगा। बह गल्य होगा पूर्ण और निष्पक्ष स्थाय--स्माय जो हर स्थास 
पर और हर राष्ट्र के साथ किया जायगा अन्तिग समफीता या निर्णय 
हमारे शमरुझ्ों श्र मित्रों पर एक समान जागू होगा।” उसी भाषण में 
उन्होंने स्पष्ट झूप थे वहा था--“हम जमेन-साख्राज्य के साथ कोई 
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अन्याय नहीं करना चाहते, उसके आन्तरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप 
नहीं वरना जाहते। इत दोनों में से किसी एक भी बात को हम नितान्त 
अग्गायपूर्ण समफे हैं; जिम्न सिद्धान्त को हमने अपने जीवन का लक्ष्य 
'चोधित किया हैं श्र एक राष्ट्र के रूप में जिसे हम अपने समूचे जीवन में 
सर्वानिक पत्रित मानते हैं, उपके तितान्‍त विए्द्ध यहबात होगी।” जर्मन 
लोगों की आशायें राष्ट्रपति विल्सन के ८ जनवरी सन्‌ १६१८ के 
भाषण से भी पुष्ठ हुई जिसमें उन्दोंवे अपनी चौदह छर्ते रक्खीं जिनको 
जब भोगों ने घान्ति-समझौते की बातों का श्राधार स्वीकार कर 
लिया। लेकिन विजय के बाद जो भ्रवत्ति बीती है उससे शान्ति का. 
बातारण नहीं उत्तन्न किया। उप्रते विभेदों और संघर्षों के कारणों को 
बढ़ाया ही है । £* 
पिछले युद्ध के भ्रस्त में जमनी को दुर्बल बना दिया गया, उसका 
अपमान किया गया। विश्व-युद्ध का प्षमूचा उत्तरदायित्व और पाप 
'झंगीकार करने के लिए उत्ते विवश क्रिया गया। जर्मन नौसेना को 
सागर के अ्रतल गर्भमें बुबो दिया गया श्रीर उसकी सेवा को घढा कर एक 
' करोड़ श्रादमियों की पुलिय बना दिया गया। सावंजनिक निःशस्त्री- 
बारण का वायदा कारक उसे निस्श सत्र बता दिया गया, यद्यपि योरोप के. 
किसी भी बड़े राष्ट्र का निःशस्त्रीकरण का तमिक भी मंशा ते था। . 
कातिशयूतति के लिए पत्यत्त अ्रसंगत श्रारथिक्त मांगे उत्त पर लादी गई 
जिनसे न केबल युद्ध में भाग लेने वाली पीढ़ी बल्कि ग्रागे आने वाली दो- 
वो पीढ़ियाँ तक दास और गुलाम बना दी गई। सर ऐरिकर्गेड्स के 
हीं में "हम में जर्मनी को तब तक चूसा जब तक बह चीत्कार ने कर. 
छड्का। ज्गनी को छोटे-छोटे राष्ठों के जाल से घेर दिया गयी, राष्ट्र< 
संघ के तेत्वाविबान में सार प्रास्ध को एक स्वेतंज्र राज्य बसा दिया गया, . 


२०६ भारत शौर घोन 


राईनलेण्ड पर अधिकार बार लिया गया श्रौर रूर पर ग्रात्रमण किया 
गया। यह सब इस सिद्धान्त पर किया गया कि शबित ही सत्य है, न्‍्याय 
है। जर्मत्ती को योरोप के बीच में एक संत्रस्त भयावक जस्तु के झूप में 
छोड़ दिया गया जी बिक्षत, ब॒भक्ष, कद्ध शोर बद्ध होने के कारण झोर भी 
ग्रधिक भयानक हो उठा था। कोई भी आत्म-संम्मान पूर्ण राष्ट्र इस 
प्रकार का व्यवहार किये जाने पर निराशा के गम्भीर गत में गिर जाता 
ग्रौर हिटलर तथा नाजीवाद की विनाशकारी शवित को झपना लेता 
जिसकी घोषणा है कि “वर्तमान अवस्था से कोई भी दूसरी अवस्था 
भ्रच्छी है।! 
जर्मनी के साथ हुई इस बुरी संधि के बावजूद भी लोगों को श्राशा 
थी कि 'राष्ट्रटसंघ, जो वार्साई की सन्धरि के एक श्रग रूप में प्रतिष्ठित 
हुआ था, भ्रन्तर्राप्ट्रीय सहयोग का उत्थान करेगा और राष्ट्रों के. 
पारस्परिक फागड़ों को प्रबोधन, पारस्परिक बातचीत व समझौता तथा 
मध्यस्थता के उपायों से हल करने का प्रोत्साहन देगा; लेकिन यहु 
श्राशायें पूरी नहीं हुई। जब राष्ट्रन्संघ की स्थापना हुई तब उस पर 
ब्रटटेन भर फ्रांस का नियंत्रण था। रंयुवत-राष्ट्र अमरीका जर्मनी और 
रूत उससे बाहर भे और मुसोलिगी का इटबी सद्यपि राष्ट्ू-संघ का एक 
सदस्य था फिर भी उसे रांध के सिद्धान्तों पर विश्वारा ते था और वह 
शाम्ति की घृणा की दृष्टि से देखता था जितको रुथापना का प्रयत्न संध 
कर रहा था। यद्यपि अन्त में राष्ट्रव्संघ में ५० से भ्धिक राष्ट्र सदस्य 
हो गये फिर भी उसकी शक्ति क्षिटेस और फ्रांस के ही हाथों में रही। 
बाद की घटनाओं मे यह स्पष्ट हो गया है कि दोनों की एक सामाध्य 
भीति वहीं थी। भिःशस्तीकरण सम्मेलन भंग हो गया क्योंकि फ्रांस, भो 
युद्ध के समय से एक राष्ट्रीय भयोदेग की स्थिति में था, इस बात पंद 


युह और विश्व-सुरक्षा २०७: 


डठा था कि सुरक्षा को निःशस्त्रीकरण पर वरण्यता मिलनी चाहिए और 
ब्ििटेत यह गावता था कि बिता निरशस्वीकरण के सुरक्षा प्रसग्भव है । 
श्रतेक संधियाँ की गई जिनमें राष्ट्रग्संत से परामर्श तक नहीं किया गया, 
उससे कोई सम्पर्क नहीं रवखा गया, जंधे सन १६३४ में इंगलेंड झौर 
जमंती का तौ-सतिक समझौता और रूस, चेक्ोस्लोवा किया झौर पोलेंड 
के साथ फ्रांस की संधियाँ। ' 
यदि जर्मनी में सरल, स्वस्थ, सबल श्र श्रच्छे बवबूबकों तथा' 
नवथुवतियों को घातक श्राज्ञाकारिता की मोहक दीक्षा दी जाती है, 
यदि उन्हें श्रपने योरोपीय पड़ोसियों को कुचलने और उन्हें प्रपने अधी म' 
करने की ग्रम्ध-प्रेरणा दी जाती है तो भिस्सस्देह, यह सब भ्रवृचित है। 
लेकिन यहू सब समझ में ते भाने वाली बात किसी प्रकार नहीं वही जा' 
सकती। धूरीन्यूग के पहुले फ्रांस और ब्रिदेत ते जर्मन समस्या का 
संचालन बहुत बुरे ढंग से किया। श्री मूस लॉक हाट से श्री स्ट्रेसमेल ने 
जो शिकायत परिचगी राष्ट्रों--विश्वेष केर ब्रिटेत--के विरुद्ध की थी 
पससे क्ारी स्थिति स्पष्ठ हो जाती है। उन्होंने कहा कि अस्सी प्रति. 
शत जर्मन जनता को बहू अपनी नीति के पक्ष में ले श्राये हैं! अपने देश, 
को उन्होंने राष्ट्र-संघ में सम्मिलित करा दिया है। लोकार्तों संधि-पत्र 
पर सण्होंने हस्ताक्षर कर दिये है'। वहू देते गये, देते गये, देते गये जब तक 
उनके वेशवासी उनके विरुद्ध न हो गये। “श्रगर श्रापने मेरे साथ एक भी . 
र्यायत की होती तो में श्रपने देश-वासियों' को श्रपने क्राथ ले 
खलता। में श्राज भी ऐसा कर सकता था। लेकित आपने कुछ नहीं ' 
दिया और जो कुछ नगण्य रियायतें झापने की वह भी समय बीत जाने 
. पर बहुत देर बाद। खैर भ्रव तो कुछ शेष रहा नहीं, भ्रकेले पाशवः 
बवित को छोड़ कर। सिय गो गयीं पीड़ी के हाथ में है,जमेसी के उन | 


्ण्प भारत श्ौर चीन 


सुबकों के हाथ में है जो शान्ति और नवीन योरोप के निर्माण के लिए 
जीते जा सकते थे; हमने दोनों को ही खो दिया है। यही भेरा दुरनन्‍्त 
है श्रीर यही झाव का पाप 

जहां तक इटली का राम्बस्ध है, यद्यपि अब्री स्िनिया से रानू १६३४५ 
के प्रारम्भ में ही इटली के रवैग्ये के विरुद्ध राष्य -संच में शिकायत भेज 
दी थी फिर भो अप्रैल (१६३५) में होने वाले स्ट्रेसा-सम्मेलन में बिटेव, 
फ्रांस और इटली के प्रवाव-मंत्री और जिदेश मंत्री योरोप की परिश्थिति 
और जर्मवी के पुनः शस्त्रीकरण पर विधार फरने के जिए जब इकट्ठू 
हुए तो बड़ी सावबानी से उन्होंते अवीसिनियां के मसलों को छुप्ता तक 
नहीं; शायद इस भ्रावार पर कि प्रबीसितिया ने राष्ट्र संत्र से अपील की 
है और इसलिए उसे उती के निर्णय की प्रतीक्षा करती चाहिए। 
मुस्तोलिती जन्म स्ट्रेसा से रवाना हुए तो इस विश्वारा के साध कि 
अ्रवीसी मिया में वहु श्रपतता मत चाहा कर सकते हैं भीर फ्रांस अथवा भिटेन 
से डरने की कोई खास बात नहीं है ।* सितम्बर शान १६३४५ के राष्ट्र 
संघ के सम्मेलन में, जब कि इटली श्रवीत्ितिया पर प्राक्रमण करने 
बाला ही था, बिटेन के विदेश मंत्री सर सैमुएल होर ने कहा था-- यह 


4:0 


१ ल्ज़ 58ाल्डाला बात पबिद्वा।0, (०7० 29, 494. 

* श्री एमरी जैसे भिशिष्ठ अंग्रेज ने सन्‌ १६३६ में यह अर्थ 
गर्मित शब्द लिखे थे; “इतिहास में मुसो लियी का दावा राजनीति 
शास्त्र के गुल तत्वों. के मौलिक बिचारक के रूप में होगा, 
एक महान देशभक्त के रूप में, एक चतुर दूरदर्शी राष्ट्र-मिर्गाता 
शोर एक प्रशंततीय प्रशाक्षक के छप में होगा" "उन्होंने इटली 
'को एक विश्वास-पूर्ण क्मथिंग, सफलता के आकर, उत्सुक सहवीग 
' शोर परिश्रमी पुण्पत्व के एक नवीन तर पर उठा दिया. हैं। 
पाक एफ पे एा०फ़, ५ 


मुद्ध और विश्व-सुरक्षा २०६ 


शब्हू-संघ श्लौर इसके साथ मेरा देश संघ-समभौते को उसकी पृणंता में 
शरक्षित रखने के पक्ष में है और विशेष कर प्रकरण किये जाते वाले 
प्राकमण के दृढ़ भर सामूहिक प्रतिरोध के हम पक्ष में है।” कुछ ही 
भहीयों बाद सम्राद को सरकार की शोर से बोलते हुए सर जाम 
धाइगव ने हाउप अभ्राफ़ कामस्स में कहा--+ में इस बात के लिए तैयार 
हीं हूं कि अ्रत्ीसितिया को स्वतंत्रता के लिए होने वाले समहद्री 
शुद्ध में में अपना एक भो जहाज डूबता हुआ देखूँ, भत्रे ही वह 
यूद्ष राफ़ज ही क्यों वे हो।” शल्त्रों से फिर सुसज्जित होते हुए 
जमेती के खतरे से फ्रांस स्वभावतः भग्रभीत था श्र अत्री सिनिया 
कभी रक्षा के लिए इटली मे झागड़ा भोल लेने को तैयार थे था। 
पथ्चति राष्ट्रसंब में मधोलिती को आक्रामक घोषित किया ओर 
प्रकनूबर सन्‌ १६३६ में उसके विहद्ध आदेश भी जारी किये फिर 
भी फ्रांप में हो"वावाल प्रस्तावों का समर्थन क्रिया। इस भ्रशान्ति- 
काल में हिटलर में स्थिति वे लाभ उठाया शौर राइनबैण्ड पर फिर 
मे ग्रतिकार कर जिया। इसी समग्र प्रव्ीक्तिनिया जीत लिया गया, 
ते के विरुद्ध प्राविश वापस ले लिये गये, राष्ट्र-पंघ पर से विश्वास 
समाप्त हो गया। संप्ार हि छोटे और दलित राष्ट्रों को गम्भीर निहत्साह 
हग्मा।. इस घटना पर लाई प्रेसित को टि्प्पिणी यह हैं “प्राक्ृमंण के 
बंधद हीते बाली कार्रवाई का प्रारम्भ से इतना शक्तिदवीव होना भ्रीर 
बाद में उप्का ठप्प हो जाना इस कारण सहों थी कि इटली के विरुद्ध 
हीने बाली राष््र-्संघ की कार्यवाही ते हमारे (ब्रिटेल ) या फ्रांस के लिए... 
कोई घातक परिणामों का तकेसंगत भय था। यह तो छत्त दृष्टिकोण . 
का परिणाम था जो उप्र शाप फ्रांस में बहुत जोर:शोर से प्रौर 


प्रिरेत में मिशिंवत छत से, अद्याति प्गठ झूप से नहीं, स्वीकृत था; . ... 
हद. ह 


२१० भारत श्रोर चीन 


यह कि जब तक स्वयं अपने राष्ट्रीय भू-प्रदेश या श्ट्रीय व्यापार के: 
किसी भ्ंशकों खतरा न हो तब तक युद्ध को, आबश्यकता पड़ने 
पर, शक्ति से भी रोकने का दायित्व अपना सर्वोच्च स्वार्थ झौर 
कर्तव्य मावच बैठना एक आ्रादशंवादी मूखंता हैं और ऐसा कोई 
काम किया नहीं जाना चाहिए।”* 

जहाँ वक तीसरे धुरी-राष्ट्र जापान का सम्बन्ध है, १६४१ से ही 
वह सममभने लगा था कि उसकी महतत्त्वाकांक्षाओं में हस्तक्षेप करने की' 
शक्ति राष्ट्र-संघ में नहीं हैं। यह तो केवल एव ऐसा यंत्र था जिसे 
बिजयी शकष्ट्रों ने अपनी शक्ति-परक गुटबन्दी की सुकरता के लिए 
स्थापित किया था। इटली ने सन्‌ १६२३ में उसका उल्लंघन किया, 
कारफू पर बभबाजी की और अल्वा निया में कुछ इटा जियन झधिका शियों: 
की हत्या के बदले यूनान से क्षत्ति-पूि की माँग की। जब १० सितम्बर 
सम १६३१ को जापान ने मंजू रिया पर श्राक्ममण किया तो २१ सितम्बर 
१६३१ को चीन ने राष्ट्र-संघ की संविदा की ग्यारहबी घारा के अनुसार 
राष्टू-संघ में अपील की। जापान ने तर्क किया कि मंचूरिया की 
समस्या का हल चीन और जापात के बीच की बात हैँ और दूसरों से 
उसका मतक्षब महीं। समस्या को एक मध्यस्थ के हाथ सौंप देने का 
'चीनी प्रस्ताव ठुकरा दिया गया। २५ जनवरी सत्‌ १६३२ को चीन ने 
फिर नई अपील की, यह श्रपील दरावीं घारा के अन्तर्गत की गई जिसके 
अनुसार शदत्य राष्ट्रों को प्रादेशिक-प्रखण्ठता की प्रत्याभूति दी गई 
है, भ्रौर पर्रहवीं धारा के भ्रन्तर्गत भी, जो बारहवीं धारा से अधिक 
सबल ग्रीर सटीक है बयोंकि इसके विषयों की पूर्ति न होने पर धारा 


१ 8 (68॥ मि0णांग्रद्या, 9, 27], . 
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सोलह के श्रादेश लागू हो जाते हैं। जब चीन के प्रतितिधि ने राष्ट्र-संघ 
से अपील की तो अमेरिका के पर-राष्ट्र सचित्र श्री स्टिम्तन ने राष्ट्र- 
संघ द्वारा कार्यवाही किये जाने का समर्थन करने का बचत दिया। 
जनवरी सन्‌ १६३२ में संयुक्त-राष्ट्र अमेरिका ने घोषणा की कि वह 
ऐसी किसी व्यवस्था को माम्यता नहीं देगा जो शक्ित के द्वारा दूसरों 
पर लादी गई हो।" ब्विटेव के विद्ेश-मंत्रालय ने एक दूघ्रा ही राग 
अलापा। जनेवा में पत्रकारों के बीच इंगंलेण्ड को नीति स्पष्ट करते 
हुए सार जान साइमन ने घोषणा की---“जापाव को फँ बने को -- विस्तार 
की आवश्यकता है, जापान भाज वही कर रहा है जो ग्रेट जिटेन ने भ्रतीत: 
में किया था, भौर राष्ट्र -संघ की संत्रिदा में कठिनाई यह है कि उसमें 
इतिहास की ऐसी गतिशील शक्तियों को यथेष्ट सुविधा नहीं दी गई 
जैसी शर्त हुमको भारत में ले गई थी और आज जापान को मंचुरिया' 
में में जा रही. है।" जापान स्थित अंग्रेजी राजदूत ने कहा था--- 
तमंबररिया में जापानियों ने जो कार्यवाइयाँ की उप्के लिए उन्हें बहुत 
अधिक उत्ेजना दी गई थी। उन्होंने रूसियों को भगाया था और इस 
प्रकार भ्रपने लिए भ्रधिकार प्राप्त कर लिये थे; भ्रौर जिस ढंग से चीनी . 
लोग .. ४ -तिष्ठा समांप्त करते जा रहे थे उससे उनकी 


५ जब संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से कहा गया कि वह कोई ऐसी कार्यवाही 
' करें जो जापानी प्रात्ममण की रोक दे तो उन्होंने लिखा--“/हमारी' 
जनता के भ्रधिकांश के लिए मंचरिया धरती का एक अज्ञात भाग है 
भौर वे वह्ी समभ पाते कि उस भाग में होवेवाले विवाद ये उसका 
या सम्बन्ध है।/ ब्रिटेस के छुक्क स्कली छात्र ने कहां था कि चीरटे. 
की राजधानी जापान हुँ. 
पाह्रक्चाई5 : वावुएशछ 00 2७8८6 (935) 9, 34 
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शान्ति भौर सहनशीलता समाप्त हो गईं।! लायोनश काटिशि 
जँशे तटस्थ निरीक्षक भी रूस के कारपनिक भय से भार्ग-अष्ट हो गये 
गौर लिखा---/ पूर्व में जो विभीषिका हमें संभरत किये है बह्द जापान 
का भय नहीं है बल्वि चीव का भय हैँ।। झधिका-से-्रत्निक्त राष्टू-संघ 
की सप्मिति जो कर सकी बह यह था कि उसने जापान को यह स्पष्ठ 
छ0 से बता दिया (१६-- २-- १६३२) कि राष्ट्र-संध के सदस्य अपने 
एक सदस्य राष्ट्र को प्रादेशिक अखण्डवा पर राष्ट्र-संघ की संविदा 
हारा निर्धाश्ति दायित्वों की प्रवहेलना करते हुए जो भी अ्तिकमण 
किये जायेंगे उनको गान्यता गहीं देंगे। माचे सन्‌ १६३२ में राष्ट्र-संघ 
की अरशेम्बली या झामन्सभा ने एक अ्मान्यता का प्रस्ताव पास किया 
जिराका अर्थ था रांगार के सभ्य राष्ट्रों द्वारा जपान के शात्रमण को 
नैतिक अरधार पर निन्‍दा बारवा। लेकिन उस प्रस्ताव ने आक्रमणकारी 
को अफक्रमण के फलों से वंचित नहीं किया। १६३१ में यूद्ष चाहे 
पजितना कष्टदायका होता जेकिन प्रजातंत्रवादी राप्हों को उस शमय 
१६३६ की श्रपेक्षा काश तैयार या आधिक पुरवेज्यरत स्थिति में मे पाता। 
धदि भविष्य की महानतर झापदाशों का निवारण करता है तो वर्तमान 
छी 2-8, टी बराइयों का सामना करता ही होगा। यदि धरती के एक " 
भाग पर हम स्वेच्हाचार वर्वाश्त करते हैं तो दूसरे भाग पर उससे भी. 
आधिक प्रत्याचार उत्पन्न होता। जागान थे शापद-संघ से एरतीफा दे 
द्विया श्रौर मंचुरियां की विजयन-्याना में श्रागे बढ़ते हुए सराने जंहोल' 
और मंग्रोलिया के दो भीतरी प्राप्तों-- चाहार शीर धुइयुझ्ाग--- पर भी' 
हे हा पु (प्रात (शारा0 ता (| (932) 
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प्रधिकार कर लिया। राष्ट्र-संत्र की प्रकर्मण्यता और संघ का सियंत्रण 
करनेवाली बड़ी-बड़ी शवितयों की उदासीवता तथा नाजी जर्मनी के 
उत्थान और अब सिनिया पर किये गये इटली के श्राकमण के विरुद्ध 
राष्ट्र-संध के प्रतिबन्षादेशों की शोचनीय प्रतफलता से उत्साहित हो कर 
जापान से जुलाई सन्‌ १६३७ में चीत पर फिर से प्राक्रमग प्रारम्भ कर 
दिया। २९ मई सम्‌ १९३६ को चोन के प्रतिभिधि डाक्टर वेलिग्टन- 
ने घीस को प्रभावपूर्ण सहायता देने की श्रपील को-आधिकः 
सहायता, और जापान को युद्ध-सा माग्री न देने, शरणाथियों को सहायता 
देने तथा राष्ट्र-संघ की शपथों को पूरा करने की प्रार्ता की। पर अपने 


हक 


फ्राशीपी संहधोगी जा बॉनेंट के साथ लाडे हैलीफीस्त ने राष्ट्र-संघ 
की सामूहिक सहायता संगठित करने का एक अनुपम सुयोग खो दिया । 
यद्यप अमेरिका भौर बिटेत दोनों ते ही १६२२ में वशिगटन में होने 


$ सस्ती दिन जनेवा में “आ्राक्रामक-विशेधी मोर्चे को पूर्वीय देशों तक 

विस्तत करने के चीनी प्रस्ताव: को ब्रिटेन श्रौर फ़्ांस नें. श्रयते 

मिपरेधाधिकार से रह कर दिया। परीटिशण रयीप/ण और 

बोलीबिया के प्रतिनिधियों ने डाक्टर 7 आह 5०६४ 

किया किच्धु ब्रिदेत व फ्रांस के बि५.) -:.: थम कल 
जब कभी सोवियत बिदेश मंत्री ने. उससे अपनी असहमति अगट' 

की--इम प्रार्थनात्रों का इटकर विरोध किया। डाबटर क्‌ के तकी 

का विरोध ला्ड हेलीपीवस और शी बालेट ये किया। उनके विरोध 

में इस थीजना को वस्तुत: समाप्त कर दिया। एम मैस्की ते कहा! 

कि सारी दनियाँ में यह विश्वास बढ़ता जा. रहा है कि श्राक्रमण के . 

.. विशद्ध बढ़ प्रतिरोध एक ऐसा युद्ध है जो एक व्यापक युद्ध का . 

निवारण करता. है।. यह सिद्धान्त चीन पर भी पूरी तरह से लागू 

: होता है,” संन्‍होंने कह्ठा था। 


२१४ भारत झोर चीन 


वाली नवराष्ट्-सं घि) पर हस्ताक्षर किये थे, फिर भी दोनों ने जापान के 
अकारण और नी च झाक्रमण को रोकने के लिए कोई भी क़दम उठाने से 
इन्काश कर दिया | दूसरी ओर ग्रेट ब्रिटेस ने जापान को यह माँग स्वीकार 
कश्ली कि बर्मारोड से जो कुछ युद्ध-सामग्री चीन पहुंचती थी उसका वहाँ 
पहुँचना बन्द कर दिया जाय, यद्यपि यह बन्दी तीन ही महीर्य के लिए जुलाई 


उल्लंघन करके की श्रोर जतेवा में अपने दिये हुए इस गम्भीर बचने को 
भंग किया कि “बह ऐसा कोई काम ते करेंगा जिससे चीन की प्रतिरोध- 
शवित में किसी प्रकार की कमी श्राये।” श्रीर फिर भी मिस्टर चित 
मे धर्मानरोड की इस बस्दी को एक श्ान्तिपुर्ण कार्य काहुकर उसका 
समर्थन किया जिसका उद्देश्य चीन-जापान-युद्ध का भ्रत्त "समभोते के 
हारा न कि युद्ध था युद्ध की धमकी के हा र। समोप लागा धा। इसका 
स्वाभात्रिक परिणाम यह हुआ होता कि चीन का एक प्रभाव-एर्ण 
ग्रवरोध हो जाता जिसका परिणाम होगा समर्पण। श्राज तो श्रंग्रेज भी 

रमात्मा को धन्यवाद देते हैं कि उनकी यह झाशायें पूरी म हुई। भहान्‌ 
शक्तियों ने तीपक-सीति का अनुगभन किया और सब प्रकार के 
हुधियार, वेज, रबड़, खण्ड लौह, कथा जोहा और पअत्मोनियम 
जापान के हाच बेंचा। यह तो ७ दिसम्बर शन्‌ १६४१ में हुआ पलने 
बन्दरगाह-पर जापान का हमला था जिसने संयुवत-राष्टर प्रमरीका 
झर ग्रेट-ब्रिटेत को चीन के राध ला खड़ा किया जो लगभग साढ़े चार 
जर्प से सम्पत्ता और विश्व-ब्यवस्था का युद्ध जड़ता भरा रहा था। तभी 


॥ बाजिसह्द हाय. «४ 5 “ले बचत दिया था कि ये 
घीव की प्रभु * : - 'र प्रशासकोय शभ्रद्नण्डता 
स्वीकार करेंगे । का 
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सो संयुक्त-राष्ट्र भ्रमेरिका की एकान्त तटस्थता की गहरी परम्परा 
भंग हुई। जैसे ही जापान ने ग्रेट त्िटेव और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका पर 
डगला किया बसे ही चीन ने एक दुरदर्शी स्पष्ट-दृष्टि से धुरी-राष्ट्रों के 
विरद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । 
फासीवादी राष्ट्रों से' सहायता और समर्थन पानेवाले विद्रोहियों 
के विदद्ध स्पेव की बेधानिक्र सरकार की रक्षा करने में राष्ट्रसंध 
खतमर्थे रहा। जब चेक्रोस्लोबाकिया में संकठ उत्पन्न हुआ तब मिस्टर 
चेम्ब्रलेल मे पूर्ण सवुद्देश्य से काप क्रिया। वह शान्तिलओमी थे भ्ौर 
शान्ति-प्रेमी होता कोई बुरी ब।त नहीं है। ब्रिटेन की तैयारियों की कमी 
बह जानते थे। उन्होंने लाडे रम्प्ोमैत. को भेजी कि वह जाकर चेक 
झोगों और जर्मन लोगों के फपडे का निषटारा करते की कोशिश करें, , 
उन्होंने चेक लोगों को यह प्रबोध दिया कि वह सुडंटव प्रदेश जर्मनी को 
देना स्वीकार कर लें और दूसरे पदेशों में छोटे-छोटे सैन्य शिविरों 
का सिर्माण कर लें। चेक लोगों ते ब्रिटेन श्रीर फ्रांस के दुनिवार दबाव 
के कारण यह स्वीकार कर लिया। इस प्रकार स्यूतिक में प्रतिष्ठा 
जेचकर समय खरीदा गया। इस घदता का दूःखद भोग ती वह सनकी 
गत हैँ जिसके साथ मिस्टर नेवाइल वेन्बरलेत ने २७ सितम्बर सम्‌ 
१६३८ के अपने रेजियों भाषण में कहा था--एक शक्तिमान पड़ोसी 
के पकायिले में भ्रा पड़े एक छोटे राष्ट्र के साथ हम सहानुभूति घांहे 
जितनी दिखायें पर केवल उप्ती के लिए हम हर परिस्थिति में समूचे . 
ब्रिटिश सम्राज्य को येद्ध मे फँता देने का काम नहीं कर सकते।. यदि 
में लड़ना -ही है तो इससे बड़े प्रश्वों को लेकर लड़ता चाहिए।. . 
सप्दु-संघ, के, सुविचारित न्याय से जिन शक्तियों को आकामक 


श्र भारत और चीन 


की अपेक्षा ससिक ग्रावश्यकतामों से श्रधिक प्रेरित थी। सरकारों को 
यह निश्चित करता होता है कि वे सफलतापूर्वक युद्ध संचालित कर 
सकती हे या नहीं, और यदि नहीं कर सकतीं तो उन्हें समभोते करते 
होते है प्रौर सामरिक श्रावश्यकताशों के साथ राजनीतिक प्राद्शों का 
मेल बैठाना होता है। लेकिन श्रादर्शों को एकदम त्याग देना ब्द्धिगाली 
नहीं है । 
स्थनिक समझौते के समय झस की उपेक्षा की गई भौर कुछ ऐसा 
प्रभाव उत्पन्न किया गया कि पश्चिमी राष्ट्र जर्मनी के साथ का मिस्टर्न- 
विरोधी समझौता करने की श्ोच रहे हैं। शी नेवाइल' हेंग्डर्सन के 
शंस्मरणों--दि फेल्योर आफ ए मिशन --से यह स्पष्ट हो जाता हैं 
कि यह धारणा बिल्कुल काल्पनिक नहीं थी। क्षोवण एक ऐसा खेल है 
जिसे दो पक्ष खेल सकते हैं। सो सोवियत रूस जमंनी के सोथ एक 
अनाक्रमण-संघि करते में सफल हो गया। ऐसा उसने अपनी सुरक्षा के 
हित में किया। वह समय चाहता था, श्रपन्ती लाल फौज को तैयार 
करने के लिए और जर्मन झत्रू से मुकाबला काने के लिए। इस जमे 
तक बहू शोर अच्छी स्थिति मे न भ्रा जाय तब तक युद्ध ठालता 
नाहता था। रा 
वे बड़े-बड़े प्रश्य' क्या हैं जो बिटेस द्वारा सशबण हस्तक्षेप को 
उचित सिद्ध करते हैं? मिस्टर चेम्बरलेन का उत्तर है-- यदि मुझे 
इस बात का विश्वास हो जाय कि कोई राष्ट्र अपगी श्विंत से भगभीत 
वारके संसार पर अधिकार जमाने का संकत्प कर बैठा है तो में समझूया 
, कि छतका प्रतिरोध किया जाना चाहिए।” दूसरे शब्दों मों यदि संसार 
में ब्रिटेन की शंवित को चुनौती दी जाती हैं तो वह इस चुनौती देने बाली 
शवित के विरुद्ध भ्रपती पुरी ताकत लगा देगा । राध्यता के लिए युद्ध! 'छोछे 
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राष्ट्रों की सुरक्षा शोर शरवित-संतुलन की भी सारी घकवाद स्वार्थ 
भीर प्रात्मरक्षण के सक्रिय उद्देश्य को छिपाने का एक झूठा भ्रावरण 
मात्र है। हम लड़ेंगे केवल प्रपने शन्रुप्रों को कुचलने के लिए और अपने' 
गये को झान्त करने के लिए। यह राष्ट्रीय अ्रहमन्यता का थिद्वान्त' 
ग्रेट ब्रिटेन की कोई अपनी विशेषता नहीं है। शंयुवतराष्ट प्रभेरिका 
इस युद्ध में तभी सम्मिलित हुआ जब पल बच्दरगाह पर हमला हो गया। 
वह संसार की शान्ति-रक्षा के लिए यूड्ध में वहीं पम्मिलित हुआ, बहेँ 
सम्मिलित इसलिए हुथ्रा कि उसके भू-प्रदेश पर प्रत्यक्ष आक्रमण हुआ, 
उसके स्वार्थों के लिए संकट उत्पन्न हुआ और उसके गव॑ को चोट लगी। 
जिन लाखों व्यवितयों ने स्वेच्छापूर्वक याततायें और पीड़ारयें सहुना 
बीकार कर लिया था प्लौर जिन्होंने श्रपने प्राण भी दे दिये शे--इंस' 
विश्वास में कि यह संसार प्रजातंत्र भर मानव-भावना के लिए सुरक्षित 
हो जायगा, उस सबकी, भ्राशायें दोनों युद्धों के बीच की अ्रवधि में चूर- 
चर हो गई ग्रौर हम शास्ति खो बैठे । भाग की लपटों से तो हम निकल" 
धागे किन्ते कर्ये में बिलीम हो गये। इस २० वर्षों से हमने यह सबक ' 
सीखा है कि सभी देशों में राष्ट्रीय वेश-भवित की. भावना बड़ी सबल' 
गौर गहरी है भ्ौर विश्व-साम्य था ऐव् की भावना दुबंत और मन्द। 
ग्रपने प्रधाव सदस्यों, ग्रेट-विटेन और फ्रांस के सांथ राष्ट्र-संघ ने चीम 
: कौ जापान की कृपा के भरोते छोड़ दिया, भ्रवीसीनिया की इटली के | 
लिए बलिदान कर दिया, भुंगीय शलीवाकिया को 
घोखा दिया और घुदा-राप 
में प्रमवरत सहायता दी। अ्षफा 










| ९५) जैन जा ईल 7९ दी । 


मे राष्ट्रपति रूजवेहटठ के इस सुक्ताव १ 


श्श्८ भारत और जीन 


अपने प्रस्तावों श्रीर संकल्पों के लागू करने में अस्षमर्य रहा। यदि उसे 
'प्रभावपूर्ण होना है तो उसकी स्थिति ऐसी होनी ही चाहिए कि सैनिक 
चुनौतियोंका उत्तर वह से निक कार्य वाइयोंसे दे सके । (१) इसके श्र तिरिक्त 
राष्ट्रसंघ ने प्राचीन शौपनिवेशिक साम्राज्यों को नबीन नामों से बनाये 
रखने की कोशिश की । उससे पूर्व की जातियों श्रीर उनके स्वाधीवता- 
संग्रामों की शोर ध्यान ही वहीं दिया ।। युद्ध का तात्कालिक उद्देश्य है श्र 


बैठकों के लिए जेतेबा को मे चुना जाय क्योंक्रि उस शहर पर 
गगफलता की छाया छाई है, निम्नलिखित टिप्पणी लिखी थीं---« 


'जब बलि के तकरों की आह --- 

राष्ट्रों के श्रभियोग कान में पहुँचे 

तब के. सं सिल ने जल भंग वाया 

ग्रध्ष-सभा ने हाथ धो लिए--बाग़ मिट गया। 
भंचकों, स्पेन, कार्फ, भ्रदीसीनिया, 

घिलना श्री पवाम, 

भाफ़ मे यह बलिदान | ० 

भाफ़ न होंगे |! क्योंकि जानते थे बलि-फर्ता 
अ्रपता कत्शित काम श्रीर उस्चका सतलब भी । 


“प्र में जापान सोझूपीय 'प्रजातंत्र' के कूछ चित देख राबाता था। 
एसा लगता था कि यहू एक विशेषाधिकार है जिसने इवेसांसों को 
रंगीन लोगों का भालिक बसा रखा है। समद्ध ईस्ट इंडीज़ में, 
जिसका आकार जापान से तीस गुना है, कुछ हजार डच नोग के 
करोड़ अ्रधवभक्ष स्थानीय जोगों के श्षम श्रौर साधनों के बूते राभ्पतति 
पेदा कर रह थं। इण्डोचीन में (जो जापान से बढ़ा हैं) कुछ हजार 
फ्रांसीसी वहाँ की जनता से जिसे उन्होंने चोन से भलग कर रसा था 
' विपुल राजस्व चूस रहें थे। जापान ने यह भी देखा कि कुछ हजार 
अंग्रेज सन्‍जन बिंलीचिस्तान से लेकर दक्षिणी साथर तक के विधाल: 
 भूलावेशों पर उपनिवेक्षों सा शासच करते हुए सम्पति लूद रहे थे। . 
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'को पराजित करना, लेकिन जब तक हमारे पास एक प्रेरणदायक लक्ष्य 
_+भविष्य का चित्र न हो जिसके लिए हम युद्ध कर रहे हैं, तब तक हम 
शत्रु को कुचल नहीं सकते ; युद्ध जीत नहीं सकते। यह कहने से काम 
सहीं बलेगा--“प्राओ शत्रु को कुचल दें भर दोष सारी बातें दैव या 
भाग्य के ऊपर छोड़ दें; क्यों कि यह तो उस सामास्य-मानव को धोखा देता 
ह।गा, जिसकी बीरता श्रौर सहनशक्ति, जिसकी यातना और मृत्यु के 
बूते विजय ध्राप्त की जा रही है। विजेताओं को प्रेरणा देनेवाला एक: 
सामान्य उद्देश्य होना ही चाहिए।. सर्वत्र स्त्री-पुएष सभी बलिदान की 
भावना से भरे हैं शौर तात्विक परिवर्तेतों के लिए तेयार हैं। यहीः 
विश्वास उन्हें जीवन का बल दे रहा है कि विश्व का नव-निर्माण होगा, कि 
मावब इतिहास में महान-क्रान्ति होगी श्रीर सामान्य व्यक्ति को भय॑ 
ग्रौर दीनता से मुवित मिलेगी। यही झाशा प्राज धरती के इस छोर से 
सस छोर तक छाई हुई है, और मिन्न-राष्ट्रों के नेताश्रों के ववतब्यों से 
इस श्राश्वा को नवीच बल शोर दृढ़ता मिलती जाती है। हमारे सामने 
अतत्ान्तक घोषणापत्र है, राष्ट्रपति रूजवेल्ट की चार स्वाधीमताग्रों 
की घोषणा है ग्लौर सोवियत की १५वीं वर्षगाँठ के भ्रवसर पर फी गई 
मार्शल स्तालिन की घोषणा है-+-"जातीय वहिष्कार-वुत्ति का उन्मूलन, 
राष्ट्रों की समानता झौर उनकी प्रादेशिक श्रखण्डता, गुलाम बनाई गई. 


अरिललीपकणाननलन हर, हे न+ 


झीर सबसे झधिक जापान के शासकों ने यह देखा कि पूर्व का वैभव 
और उसकी स्षम्पति हिसा और शक्ति के बल छीनी गई भर शर्वित - 
के बज पर ही उसपर भ्राभिपत्य जमा हुश्ला हु--पर वह एक. शर्वित- 
'शाली और निर्शक शवित की चोटों के लिए प्रगम्य नो नहीं था। 
ु २78 कक्ाती, कफ वह डि0ए (94]). [! 


२२० भारत शोर शीत 


जातियों की मुद्रित और उनकी प्रभु-सत्ता को पुनः प्रतिए्या, प्रत्मेक राष्टू 
का यह अधिकार ६ शपते मसलों को व्यवस्था ग्रपती इच्छायों के 
अनकल कारें, क्षत्रि-प्रस्त राष्टों की प्राविक सहायता शरीर गवनी भी पिक 
कल्याण-सिद्धि में उनको बोगदान, प्रजात॑जीय स्थाधीनताओों की पूनः 
प्रतिष्ठा, हिटलरी दासन का बिगाश। हावई विश्वविद्यालय में 
६ सितम्बर १६४३ को भाषण देते हुए श्री चचिल ने कहा धर हुमें 
गे बढ़ते ही जाना बाहिए। दी में एक ही रहेगा या तो शिश्वव्यापी 
ग्रराजकता शौर या फिर विश्वकपिरवत्था। शत्याबार हारा श्र है 
बहू चाहे जिस छा्ववेश में हो, चाहे जो जाल बिछाये। वह चाहे ज 
भाषा बोले, बड़ चाहे बाह्य हो या भाग्तरिक, हमें हुए क्षण रावगान 
रहना चाहिए, हर क्षण सन्नद्ध और संत, हुर समप छत्तका गला 
दबोचे के दिए प्रस्तुत रहता चाहिए। राष्यवति प्रश्न डो० 
रूजवबेएट ने प्रभी हाल ही में कहा था>-पजस उद्देश्य के लिए हम यह 
गृद्ष लड़ें है वही यदि ली जाता है तो एन यद्वों का जीतता व्यर्थ है। 
यदि बिजय स्थायी वे रहे तो युद्ध का जीतवा बेकार है 'हुम एक 
ऐसी विजय-प्राप्ति के लिए एक सूत्र में बचे हुए हैं जो हमें बह धत्याभतति 
दे सके कि हमारी भविष्य की सम्ततियाँ आफंधण, विनाश, दायता प्री र 
आकस्मिक सत्य के निरमस्तर भय से मत रह बाश बढ़े क्रतगी शीर 
परमात्मा की छाया में अपना जीवन जी सवेगीं।” डाक्टर सतगात सै 
के कान, “क्रान्ति श्रश्नी भी सिद्ध नहीं हुई” परे टीका करते हुए 
महावजामिकृृत ध्यांगकाई शक ने अहम था++ उतर गह है  कान्ति 
से हमाश अब होता है झाकहर सरवात रेत हारा वि्वारित शराहीय 
क्रांति के तीन मौलिक सिद्धान्तों की प्राप्ति प्रोर पूर्ति! महू सिद्धात्य 
है-+राष्ट्रीय ध्वाधीगता, अजातंन की ऋतिक झीर प्रधिका बिक भिक्षि 
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ओर जन-जीवन की परिस्थितियों का स्तर ऊँचा उठाना।*'*' सब 
जातियों की राष्ट्रीय स्वाधीमता पर जोर देते हुए डाक्टर सनपात सेन 
की दृष्टि चीन की समस्या से बहुत ऊपर उठ जाती है भौर बह पूर्व 
[था पश्चिम के सभी राष्ट्रों के लिए समानता की खोज प्रौर माँग करते 
हैं। चीन केबल अपनी स्वाधीनता की लड़ाई नहीं लड़ रहा हुँ बल्कि 
प्रत्येक दलित जाति की श्राजादी की लड़ाई लड़ रहा है। हमारे लिए 
तो झतलान्तक घोषणा-पत्र शोर राष्ट्रपति रूजवेल्ट की. सब राष्ट्रों के 
लिए चार स्थाधीनताभ्रों की घोषणा हमारे विश्वास के थराघार स्तम्भ 
हैं।'*'*-भ्रौर जब तक हम ईमानदारी के साथः संघार के -छोटे-बड़े 
सभी राष्ट्रों के प्रति राजनीतिक-सामाजिक और आशिक न्याय को 
अपना लक्ष्य नहीं बनाते तब तक हम में से किसी के लिए भी त्त तो 
शान्ति होगी और वे भविष्य की श्राज्ञा। संवयं शोषण का शिकार रहने 
के कारण चीन के हृदय में एशिया की दलित जातियों के प्रति अपार 
धहानभति है शोर चीन अनुभव करता है कि इन राष्ट्रों के भ्रति उसके 
उत्तरदागित्व ही है--भधिकार नहीं। हम एशिया के नेतृत्व के विचार 
का प्रत्याम्यान करते है क्योंकि 'फ्यरर-सिद्धान्त! शधिकार और शोषण 
का ठीक उसी प्रकार: समानार्थक रहा है जिस प्रकार.“पुर्वीय एशिया 
सहसामदि-क्षेत्र का प्र्थ रहा हूँ एक कारंपनिक अ्रतिमानवों की जाति 
जी श्रधीच जातियों को कुचलती हुई उन १९ शासन करे।. एशिया: में 
पदिचभी साम्राज्य को हुटाकर पूर्वी साम्राज्यवाद स्थापित करते . 
' शथवा अपनी या अन्य किसी की एकास्त तटर्थता चीन का उद्देश्य. . . 
कन्नी नहीं रहा। हमारा यह दृढ़ मत है कि वहिष्कार-मूलक संधियों 
और प्रादेशिक गृठअन्तियों के संकलित विचार से इगे भ्रागे बढ़ना 
ही साहिए भीर एक प्रताव-पूर्ण संगत संसार की एकता के लिए 


र्र्र भारत कौर चीन 


स्थापित करना चाहिए। इन संधियों शोर गृट-बन्दियों से श्रौर भी 
बड़ी श्रौर भयानक लड़ाइयां होती हैं। जब तक एक्रान्ध तटदस्थता 
शौर साम्राज्यवाद--वह चाहे जिस रूप का हो--को हटाकर स्वतंत् 
राष्ट्रों के एक नवीन श्न्योच्याश्रित संसार में सच्चा विश्व-्सहग्रोग 
नहीं स्थापित किया जाता है तथ तक हमारे या श्रापके लिए स्थायी 
सुरक्षा स हो सकेगी। 
जे हम एक महाव युद्ध के अन्तिम चरणों में है। विजय को झो र 

बढ़ते हुए भी ऐस। भय लग रहा है कि हमारे मन यद्ध से उत्पन्न 
होने बाली स्वाभाविक करता, संकी णंता श्रीर लक्ष्य की पक्षता के सामने 
फुकते जा रहे हैं। हम जानते हैं किस तरह कुछ मित्र-राध्ट्रों ने अपने 
श्रापको गुप्त संधियों में फॉँपा लिया था जब कि उडरो विल्मन गत यूद्ध 
के सहेश्यों के सम्पस्क्ष में एक विदग्ध वक्‍तब्य दे रहे थे। ठोक उ्ी 
प्रकार वंत॑माव युद्ध में श्रतलान्तक घोपणापन्ष श्लौर अन्य घोष णाओों पर 
हस्ताक्षर करनेवाले असंदिग्ध शब्दों में उन घोषणाओों से अपनी 
अ्रसहुमति अगह कर रहे हूँ। 

इंगलैंड के प्रधात मंत्री थे कहा कि “अ्रतलास्तक घोषणा-पत्र के 
सिंमताओं के मस्तिष्क में प्रधान झूप से योदप के उन राज्यों और जा तियों 
की प्रभु-सत्ता, स्वशासत भीर राष्ट्रीय जीवन की पुत्र: प्रतिष्ठा थी जो 
नाजी प्राधितत्य में है झौर यह कि उस घोषणा-पत्र की-धा राश्ों था प्रति" 
ज्ञाओं पे “भारत, वर्मा शषवा अंग्रेजी साम्राज्य के अन्य भागों में होने 
वाले वैधातिक शासत के विकास के सम्बन्ध में समय-समय पर दिये गये 
विविध मीति*विधयंक वक्‍्तब्यों पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता । 
इंशके साथ यहू घोषणा भी जो डिये: “हमारा मण्णा अ्रपने शधिकारों पर 
डठे रहने का है। मं सम्राटकी परकारका प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना कि. 
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भ्रंग्रेजी साख्राज्य के विनाश का अ्रध्यक्ष बनूं।” रवतंत्र फ्रांसीसियों के 

राजनैतिक उद्देश्यों को स्पष्ट करते हुए जनरल डीगाल ने बताया था कि 

उन उद्देश्यों में "फ्रांसीसी साम्राज्य की पूर्ण प्रखंडता की पुतः स्थापना" 
शामिल है।) १६४० में फ्रांस द्वारा स्वीकार की गई यूद्ध-विराम सब्धिः 
में हिटलर ने फ्रांसीसी साम्राज्य की श्रखंडता की प्रत्याभूति दी थी। अस्य 

साम्राज्यवादी राष्ट्र, जैसे डच, युद्ध के बाद भ्रपती यथास्थिति की 

पुनस्थापना की राह जोह रहे हैं। हमारा धूर्त विवेक हमें इस सुखद" 
घारणा में भरमाता है कि एक दूरस्थ जाति पर श्रधिकार जमावाः 
जिसकी समूची सभ्यता की पद्धति हमारी सभ्यता से भिन्न है अपने एक 
नजदीकी पड़ोसी पर--जिम्चको हम सदियों से जातते श्ाये है अधिकार" 
जमाने से भिन्न है। यदि हम युद्ध'पूर्व की झ्तीत परिस्थितियों में लौद" 
जाना चाहते हैं, यदि भविष्य के सम्बन्ध में अपने प्रधिकार में भाये राष्ट्रों 
पर अपना पंजा ज॑माये रखने की भाषा में सोचते हैं शौर अपने विशेषा-' 
धिकारीं को सुरक्षित रखने, घर में अ्रपनी वर्ग-स्थिति शोर बाहर अपने 
आधिवारों को क्रायम रखने की कामना रखते हैं, तो यह युद्ध एक पाप 
पूर्ण बर्बादी है, अपव्यय है। ह 
.. ग्रेट ब्रिदेय इस यूद्ध में इस घोषणा के साथ अ्रविष्ट हुआ था कि' 
पोलेंड के साथ हुई अपनी सम्धि पर दृढ़ रहना, पोलेंड की भ्रसंडता और: 
स्वतंत्रता की रक्षा करता उसका कर्संव्य था। जब जमेती ने पौलेंड पर 

आक्रमण किया तो रूस ने उसके पूर्वी भाग पंर श्रंधिकार कर लिया। रूस 
ने श्रव पीलेंड को नाज़ी श्राक्मणकारियों से मुक्त कथ दिया हूँ बच्चपि 
सस्दत-स्थित पीलेंड की सरकार इस तवीत स्थिति को रवीकार 
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नहीं करती। रूप इस बात को स्वीकार करता है कि उसका एक सात 
उद्देश्य यह है कि पोलेंड सशवत हो, स्वतंत्र हो शोर उग़का भिन्न हो। 
हारा. नहीं चाहता कि पोर्लेड की पूर्वी सीगा के सम्बन्धमें उसकी थीति 
में दूपरे राष्ट्र हस्वक्षेत करें ठोक बसे ही जैधे ग्रेट जअिटेस शपने 
साज़ाज्यवादी अधिकारों से सम्जन्ध रखने वाले मामलों में दुप्तरे राष्ट्रों 
का हस्तक्षेत पान्द वहीं करता। यदि भिव-राष्ट्र अप्े-आपने प्रभाव- 
क्षेत्र में "वर्तमान सत्तरदाधित्वों ! को पत्चित्षता पर जोर देते हूँ श्ौर 
पोते प्रश्मों को अच्तर्राष्ट्रीय मध्यस्थता से दूर रखता चाहते हैं जिनकी 
व्याय्यता सन्‍्देह्ूर्ण है, तो निश्चय ही हम लोग समाज के युद्ध-पूर्व वाले 
द्वा्ें में वापत घर्े जायेगे जिसमें श्रौषतियेदिक ॥तिस्पर्धायें होंगी श्रीर 
झतके विनाशकारी परिणाम दहोंगे। सोवियत संघ ने यह व्यवस्था दी है 
कि उसके अंग नयूत गणराज्य ग्रपनी स्वतंत्र सैसाय श्र विदेश कायलिय 
रखेगें। कुछ लोग इसका अर्थ यह लगाते हैं कि इतका सद्देश्य है 'जो 
भून्प्रदेश १६३५ में सोवियत रूप को प्राप्त नहीं थे उनके गज सीमियर! 
शऋग के साथ सम्मिलन की बाहा-जिश्ज हाटा स्वीकृति का धागे सपष्ड 
शौर सुकर बताता ।) यथि यह बात सच हो तो विजय प्राप्त होने के 


3 एहत00णाई, आए ५ 5, 944 
४ 9७ प्रप्नैल सत्‌ १६४४ को संयुक्त रा अमेरिका के उपराष्ट्रपति 
थी हेवरी बैलेंस ने लिखा था; “'गैद्वोतर विश्व में झनियार्यत 
कासीवाद गांग्ल सका ती साझ्राज्यवाद की तरफ ग्रवि रत गति से बढ़े गा 
गौर अन्यतागत्ता छप्त से गद्ध की और। अभी से अमे रिकी फासीया दी 
वी सम्बन्ध भे लिख और बोल रहे है। प्राय: बड़ेनबर् व्यवसाय 
ग्रमजाने फासीबाद को सहायता देते है। बहुत से अंग्रेज व्यापारी 
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संसार की प्रगतिशील शक्तियों को सशन्नद्ध किया . 
जाना चाहिए 


एक बहुत बड़ा संकट यह है कि जहाँ युद्ध काल में हम एक नये 
संसार का निर्माण करने का प्रयत्त करते हैं वहाँ जंते ही युद्ध समाप्त 
' द्वोता है वैसे ही पुरानी दुनियाँ को रक्षा करने के लिए जम कर लड़ाई 
फरते है। पिछले युद्ध के बादजब विजय प्राप्त हो गई तब श्री ढी० ई० 
लारेन्स का अप बुरी तरह दूर हुआ भी र उन्होंने कहा--हम लोग उन 
विचारों में पल्ने जो वाष्प-झप थे और जो व्यक्त नहीं किये जा सकते 
थे पर जिमके लिए युद्ध लड़ा जाता था'* फिर भी जब हंगे सफलता 
पिल्ी श्रीर नवीन विश्व का उदय श्राया तो बड़्ढे लोग शासने आा गये, 
हमारी विजय उन्होंने हम से छीन ली और उसे उन्होंने बही पुराना 
हप दे दियां जो उतका जाना बृझा था।” यदि युद्ध के इस भवातक ' 
ग्रपश्ात की पुनराबुति से बचना हैँ तो यह श्ावश्यक कि हुम' सतक 
रहें शोर निश्चय कर लें कि स्याय-पुर्ण सम झौते पर आधारित स्थायी 
शान्ति के लिए जनता के प्रयत्तों को हमारे नेतागण बरबाद न'करने ह 


सब्रल पहुेँगें यदि उन्हें फासीवादी कहां .जाथ। और फिर भी 
चमीतियां देने का खेत शरू होने के पहले उन्होंने उन नीतियों का 
समर्थन किया जो स्यूतिक की ओर ले गईं भौर श्न्त में हिंटलर हारा 
उकीस्लीवाकिया पर अधिकार किये जाने के एक दिन बाद डसेंलडाफे 
समभौीते पर हस्ताक्षर करवाये। ये लोग सोमान्य भालव को घुटलों . 
के बल रेगवाना चाहते हैं श्रौर उसे एक ऐसा: अधम शरणागत 
ब्रमाना, भाहते हैं जो प्रषती जगह पर चूँ ते करे।” ह 


फ्र्प 
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पायेंगे। युद्ध की समस्‍यायें भावनात्मक दुष्टि शे श्रधिका सबल होती हैं 
गौर इसलिए उन्हें सर्व-सामान्य का समर्थन प्राप्त होता हैं, जब कि 
शान्ति के उद्ृश्यों की ओर उतना ध्यान नहीं दिव्रा जाता क्योंकि जब 
तक युद्ध शमाप्त न हो जाय तब तक उसका विवरण-पूर्ण निर्भारण नहीं 
हो सकता। किन्तु यदि शान्ति प्राप्त करती है तो संसार के सभी देशों 
के प्रगतिशील तस्वों को श्रपने साधन जटाने चाहिए और इस बात का. 
निय्चय कर लेना चाहिए कि शखझ्त्ीत की शिक्षार्ें भला नहीं दी 
जायेंगी। 

शास्ति-समभोते में, सोनियत झरा की झ्रावाज़ राबल रहेगी। यह 
कहना तो बहुत श्रासान है कि हम यह यूद्ध संसार को बोलशेविकवाद 
के लिए सुरक्षित बनाने के उद्देश्य से नहीं लड़ रहे। किन्तु वयी पीढ़ी 
को साम्यवाद की श्रोर साम्यवाद का प्रेम ही नहीं प्रेरित कर रहा; 
बल्कि उन्हें प्रेरित कर रहा हैँ उनका यहु शंकल्प कि लाखों किसानों 
श्रौर मजदूरों के दयभीय जीवन-स्तर को वे ऊँचा पठायेंगे---पनके 
जीवन-ध्तर को जो सर्वदा क्षवाते-स्थिति में रहते हैं श्रीर जब कभी 
बट्चियों या भ्रकाल का दौड़ा हो जाता हैँ. तब उससे भी नीचे गिर जाते 
हैं। जिस प्रकार सोवियत रूरा ने एक विस्तत भञदेश से दारिद्रय भ्ौर 
ध्रशाव को दूर भगा दिया हैं उससे हमारे हदयों में उसके प्रति प्र 
उत्पन्न होता हैं। श्रीर फिर इसके श्रलावा, इन दो यंद्धों के बीच की 
प्रवधि में वह स्वार्थ-पूर्ण नीतियों में भागीदार नहीं बता। सोबियल 
सरकार ने यह स्पष्ट प्राध्तासन दिया है कि बह घेकोस्लोबाकिया को 
म्यूनिक के पहले की स्थिति में प्रतिष्ठित कर देगा। बहू तेचिन प्रान्त' 
पर चेकोश्लोवाकिया के दावे का समर्थ करता हैं जिसको म्यूसिक के. 
बाद पोलेंड ने अपने राज्य में शामिल कर लिया है। मार्शल स्तालिक 


मुद्ध और विश्व-सुरक्षा २२७ 


मे लब्दन टाइम्स के गास्को-स्थित सम्बाददाता को विश्वास दिलाया 
है कि सोवियत रूस की सरकार की इच्छा यह है कि हिटलरी जर्मनी: 
वी पराजय के बाद वह पोलेंड को एक स्वतंत्र श्रीर सबल राष्ट्र: 
के रूप में देखे और यह कि यद्ध के वाद सोवियत रूस श्ौर 
पोलेंड के थीच के सम्बन्धों का आधार “अभद्र पड़ोसियों के दृढ़ स्वस्य- - 
सम्बन्ध शरीर पारस्परिक प्म्मान के मौजिक सिद्धान्त होंगे या--य्रदि, 
पोलेंड की जनता जाहे तो--पारस्परिक संधि के मौलिक सिद्धान्त होंगे 
जिनमें जर्नों के विरद्ध पारस्परिक सहायता का विधान रहेगा, वयोंकि, 
शोषियत झूस और पोलेंड के वही प्रधान दात्रु हैँ।/* सोवियत छूप्त में 
अनेक जातियाँ और जनपद सम्मिलित हैं जिमको अपने स्वाभाविक 
घिकारशा के लिए पर्याप्त अ्रवसार और क्षेत्र प्राप्त हैँ। श्रपती भौगोलिक 
स्थिति, अपने दृष्टिकोण श्रौर चरित्र से सोवियत झप्त एशियाई राष्ट्रों 
को भली भाँति समझ सकता है शोर उनके साथ समानता के झ्ाधार 
पर सम्बन्ध स्थापित कर सकता है। यह एक बहुत बड़ा लाभ हैं । 
संयुक्त राष्ट्र अभेरिका को सभी लोगों का प्रेम और सब को नसद 
बता प्राप्त है। एक शुद्ध, सरल और व्यापक घारणा यह है कि 
भ्रमेरिका इस युद्ध में किसी स्वार्थ या प्रदेश यो दूसरों पर शासनाधिकारों। 
की प्राप्ति के उद्देश्य से नहों सम्मिलित हुम्आ। वह दूसरे लोगों पर 
श्रपता शोसन नहीं लादना चाहुता। १६१३४ के इस्डेपेस्डेन्स ऐक्ट से। 
फिलिप्पाइन्स को एक स्वशासन का संविधान दिया गया श्रौर १६४६ 
में पूर्ण स्वाबीनता देने का बचन दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका 
के विदेश मंत्री ओ कार्डलहुल ने २३ जुलाई १६४२ को कहा, था 


श्स्द भारत शरीर चीन 


“ब्ोते दिनों में यह हमारा उद्ृश्य रहा है श्रीर भविष्य में यही हमारा 
उद्देश्य रहेगा कि हम अपने पूरे प्रभाव का उपयोग उन सभी लोगों की 
स्वाधीनता के समर्थन में करें जो अपने कार्यों से प्रपते आपको सवा धी नेता 
के योग्य श्रीर उसके लिए तत्पर सिद्ध कर दें।” दलित जातियों की 
खपती स्वाधीनता के लिए सक्तिय होने को यह एक प्रोत्साहन हैं। श्री 
इल ने हाल के एक प्रेस सम्मेलन में श्पने इस विचार को फिर दोहराया 
है; “यही हमारी अचल परम्परा रही है; हर व्यवित की स्वाधीवता 
के रक्षण भौर भोत्याहन की परम्परा--सबंदा भौर सर्वत्र उन्हें उत्साहित 
करने की परम्परा।” चीन रायुक्‍त-राष्ट्र अमेरिका पर विश्वास करता 
है क्योंकि बह जानता हूँ कि जापान के साथ प्रगेशिका के बिभेदों का 
के चीन ही है।! झगेरिका को स्वाथोनता के लिए जड़ने वाले तभी 
शह्द्रों की सदभावता प्राप्त हैँ। केमल एक खतरा यही है कि यदि 
गविजयी राष्ट्र अपनी दापथों से मुकर जायें ओर युद्ध-[ूर्ण साम्राज्यवाद 

हब को फिर से जमाने की कोशिश करें तो अमेरिका शास्ति-वार्साशं 
से कहीं श्रलग ने हो जाय। किन्तु प्रभेरिका को इस अलोभन का 


अतिरोध करता चाहिए और स्वस्थ सद-ब त्तिग्पूर्ण शवितियों के साथ 
घजिलकर एक सुदूर विश्व-ध्यवस्था की सवापना के लिए काम करना 
'जाहिएु। 


ओट ब्रिठेत का जन-मगत अपने सरकारी प्रवक्‍्ताओों की शवेक्षा 

बहुत अधिक क्रातिशील है। इंग्लैंड का तुदय स्वस्थ है। उसकी 

'झन्तरात्मा के स्वर स्पष्ट हैं, यथ्थपि उसके कार्य पिछड़े हुए हैं। जब 

% फिर भी जय अवध रि का ते च्टोचीन फ्रांसीसी साग्राज्य को लौटा 
' देने का वायदा किया तब चींन कुछ विचलित हो उठा भा । 
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कुचक्री राष्ट्रों द्वारा स्पेन के गणतंत्र पर श्राघात किये गये तब प्रनेकः 
बिटेनवासी बड़ी उदात्त भावना से उस यद्ध में लड़े और स्पेन के गणतंत्र 


के लिए भ्रपनी आराहुति दी। चीत और जापान के बीच होनेवाले युद्ध 
को प्रारस्प्िक दिनों में जन्म अ्रंग्रेज़ी धरकार ने एक छोटी सी घटना: 
कहकर टाल दिया तब वहाँ के लोग बहुत दु खी हुए। ब्रिटेन का जनमत 
रत में एक एसी राष्ट्रीय सरकार की स्थापना के प्रबल पक्ष में 
जो जापान के एस प्रचार का प्रभाव-पूर्ण उत्तर दे सकेगी कि ब्रिठेत उस 
प्रादर्शों का एक मखौल बना रहा है जिनके प्रति अपनी निष्ठा का वहु' 
ढिढोरा पीटता है। किन्तु परम्परागत अंग्रेज़ी साम्राज्य को सुरक्षित ' 
रखने के लिए छत-संकल्प श्री चचिल की प्रतिष्ठा के सम्मुख उसकी: 
कुछ नहीं चल पाती। इस सम्बन्ध में श्रो चर्चित की नीति उच्चतर: 
सभ्यता की प्राप्ति के लिए चलनेवाले विश्व-प्रान्दोलन के विरुद्ध ठीक 
जसी प्रकार हैँ जिस प्रकार धुरी-राष्ट्रों को नीति। ब्रिटेन के उवात्त- 
न के पूर्ण विरोध में यह चीति है।! भारत के सम्बन्ध में श्री च्चिकत 
के कुछ प्रचन्न विचार हैं जिनको बदलते की वह चेंष्ट। वहीं कंरते ॥ 
स्पेन के प्रति उनके दृष्टिकोण के सम्बन्ध में श्रीमती रूजवेल्ट ने श्भी। 
उस दिन कहा था: मेरा विचार है कि श्री चचिल ने पिछले ६० वर्षो 


१ ठीक एक सौ ब्य पहले (१८४४) जखवऊ के श्री लारेन्स ते लिखा 
था: “भारत को सर्वदा अपने अ्रथीन रखने की श्राश्ा हम नहीं कर 
'सकते। तो हमें ऐसा व्यवहार करना चाहिए...... कि जब हमारा: 
न्बन्ध टठे वो विक्षोभ के साथ न टूटे बल्कि पारस्परिक सम्मान 
झौर स्नेह के साथ टंटे श्ौर तेब इंग्लैंड को एक उवात्त सहयोगी 
आप्त हो। । 2 022 


२३० भारत श्र चीन 


थे एक विशिष्ट विवार-न्सरणि बना ली है शरीर गे ऐसा नहीं माल फ 
होता कि वे उसे बदलना चाहते हैं; ओर रपेत के सम्बन्ध में बह उसी 
ढंग से सोचते है।” यदि श्री चचिल गत शयाबदी की आदतों से अपना 
नाता नहीं तोड़ते तो यद्ध-काल में जिटेव के नेता के झप में वह चाहें 
जितने महान सिद्ध हों पर सिश्व-शास्ति के बह सबरी बड़े शत्र सिद्ध 
होंगे। अपने देश को झात्यान्तिक संकट की अ्न्धकार-पूर्ण घड़ियों से' 
बह सफलता पूर्वक अ्रछूणोदय के प्रवाह में ले शाये हैं, जब कि विजय उनके 
प्रयत्तों पर सफलता का मक्द घरसेबाली है। यह लिगय प्राप्त करने 
के लिए जो यातनाओयं ग्रोर पीड़ायें लाखों व्यक्ति भोले रहें हैं बनका 
मुल्य यदि वह रामझ पार्गें तो बह इतने मानव झबश्य होंगे कि ऐसे 
भयानक गेघ की पुनरासृत्ति रोकने में श्रपनी पुरी शक्ति लगा पेंगें। 
थदि उत्तके इरा मानव-पक्ष को कुरेद दिया जाय तो ग्रपसे तेजस्वी शा 

से बह प्रंधार को भ्रागे बढ़ाने में सहायता दंगे। सोलह जन सतत १६४० 
की फ्रांति के सम्मृश्त रकखा गया उनका यह अ्रनुपम और झदारताबुण 
प्रस्ताव कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश साम्राज्य की समस्त शवितयों श्रीर 
संत्थामों को एक संगदित रूप दे दिया जाने यह दिलाता है कि पनर्में 
कितनी क्षमता हूँ।" ने केवल हिटलर की सैतिक शक्ति का कुचलना 


१ ९६ जन सन १६४० को शअ्रग्रेज़ सरकार मे फ्रांसीसी सरकार के पास 
एक प्रस्तावित घोषणा-पत्र भेजा थी मिम्नलिधित है -+-- 


'एंवप-घोषणा-पतन्र 


प्राधुनिक संधार के इतिहास को इस सर्वाधिक संकदपुर्ण बढ़ी 
, में सूताइट्रेड क्रिड़म (संयुक्त राफरु-मण्डजुू--जिटेन) श्रौद 
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बल्कि युद्ध-पूर्व संसार से एक सुन्दरतर संत्तार की स्वापता भी उनका 
एक महान्‌ कतेव्य है। अमेरिका, रूम श्रौर चीन को, जो संयुक्त राष्ट्र 


फ्रांसीसी गण-राज्य की सरकारें मानव-जाति को मशीनों और दासों 
के स्तर पर गिरानेवाली प्रथा की दासता के विरुद्ध न्याय और 
स्वाधीनता की अपनी सामान्य सुरक्षा के लिए श्रपती भ्रविलयनशील 
एकता और अपने अपराजेय संकल्प की यह घोषणा करती हूँ। 
दोनों सरकारें घोषणा करती हें कि फ्रांस और ब्रिटेन अरब दी 
राष्ट्र महीं रहेगे बहिक एक फ्रांसीसी-ब्रिटिश संघ बन जायेंगे। इस 
संघ के संविधान में सुरक्षा, वेदेशिक, भ्राथिक भौर वित्तोय वीतियों की 
संयुक्त संस्थात्रों की व्यवस्था रहेगी। फ्रांस का प्रत्येक नागरिक 
ग्रेट जिटेन की नागरिकता प्राप्त कर लेगा, इंग्लेंड की प्रत्येक प्रजा | 
फ्रांस का नागरिक बन जायगी। 
हारा होनेवाले विध्वंसों के पु्रतिर्माण का उत्त रदायित्व 
बोनी देशीं का होगा, यह विध्वंस उनके भू-प्रदेशों में चाहे जहाँ हो 
ओर दोनों देशों के साधनों का समाच और एक-छप नियोग इस 
कार्य के लिए किया जायगा। 
यद्ध-काल में एक यज्भ-मंत्रिम।/इल रहेगा भ्ौर ब्रिटेत और फ्रांस 
की समस्त स्थल, जल तथा नौ-शबित उसके मियंत्रण में रबी 
जायगी। जहाँ से सर्वोत्तम रीति से सम्भव हो वहीं से यह मंत्रिं- 
भण्इल अपना काम करेंगा।। बोसों संप्रदों--पालियामेंटों--को 
बधिवत मिला दिया जायगा। 
अंग्रेज़ी साम्राज्य के राष्ट्र पहले से ही नई सेनायें तैयार कर ' 
हैँ। फ्रांस भी अपनी प्राप्य जल, स्थल और नी-सेनायें में दान में 
रखेगा। यह संघ संयक्‍त राष्ट्र अमेरिका से श्रपील करता है कि 


प्रिमनन्‍्राष्ठों के प्र।थिक साधनों को दढ़ करे और इस सामाग्य लक्ष्य ... 


की सिद्धि में अपनी शकितिपुं जी तिदा सहायकत्ञो बै।_. बे 
चाहे जहाँ युद्ध हो यह संघ्र हनी त्ास्‍्त शवित सन्रु शक्ति के . 
वष्द्ध केख्द्रित करेग।। शरीर इस प्रकार हम विजयी होंगे। 





२३२ भारत शौर चीन 


संघ के सबल सदस्य हैं, बचिल के इस १६ वीं शताब्दी के सा झ्राज्यवाद 
रे कोई सहानुभूति नहीं और उनका विश्वास है कि वह यह युद्ध भारत 
की स्वाधीनता के लिए उतना ही लड़ रहें हैं जितना स्वयं अपनी 
स्वाधीनता के लिए। यदि ये राष्ट्र कोई खजा दढ़ बिरोध नहीं पगट 
करते तो इसका कारण यह है युद्ध -काल में मित्र-शप्ट्रों के व्ीच किसी 
प्रकार के भी विभेद को बराना चाहते है। 

जिस उद्देश्यों की घोषणा पर मित्र-राष्ट्रों ने गसभीरता पूर्वक 
हस्ताक्षर किये हैं उनके पूरे किये जाने की झावश्मयाता है। मिचर-राष्ट्रो 
को--लोटे और बढ़े गबों कौ--एक गाथ काम करना होगा औौर 
शान्ति-समसोलन में दो या तीन राष्ट्रों के कियी गुट का आदेश नहीं 
चलना चाहिए, ने राष्ट्र चाहे जितने प्रभावशाली हों। श्रीमती ऐग्टर मे 
कहा है; “में चाहूंगी कि प्रमेरिका और त्रिट्िश्वि राष्ट्रटमण्डल ब्रारा। 
स्थापित नवीन समाज के ढांचे में चौत श्रौर झूम भी सम्मिलित हों, 
पर इसके लिए उत्हें अंग्रेजों की मिचार-पद्धति अपनानी होगी।!१ 
संघार की शाशा इस बात में है कि ग्रेट जिटेब, अगरिका, शोवियत संघ 
श्रौर चौम के साथ पूरा-पूरा भौर हाविक सहयोग करे। एक होकर 
यह राष्ट्र संसार को सामान्य भ्रादशों की दिशा में श्रा्गे ले जा सकते 
हैं, किन्‍्तु यदि पारस्पश्कि सब्देहों ने उन्‍हें अलग-अलग खखा तो धुरो' 
राष्ट्रों की पराजय भले ही ही पर विजय सनन्‍हीं की चीतियों की होगी ॥ 


 न्याययुकत चिश्व-शान्ति के श्राधारभूत सिद्धान्त 
यदि हमें शान्ति जीतनी है, यदि एक व्यधस्थित मानव समाज की 


! न्यूज़ क्राभिकेल, भवटूबर १६४२। 


युद्ध और विश्व-घुरक्षा २३३: 


महान आशा शौर स्वप्त को पराजित नहीं करता है तो हमें विचार- 
जगत में भी अत्याचार को पराजित करता होगा और एक न्याययूकत 
विश्व-शान्ति के प्राथमिक सिद्धान्तों को स्वीकार करना होगा। लोग 
ग्रपना बलिदान कर रहें हैं एक ऐसी नवीन सामाजिक व्यवस्था के लिए" 
नहीं जो एक अिश्चित भ्ौर-पन्द संघात-गति से किसी सुदूर भविष्य 
में स्थापित हो बल्कि एक समानता के लिए जिसकी जाने बृक्क कर 
सायास योजना बनाई जाय भौर जिसे श्रपना लक्ष्य बनाया जाय। 


(१) जातीय समानता 


विगत शान्ति-सम्मेलन में जातीय समानता का सिद्धान्त उपस्थित 
किया गया था पर बहु अस्वीकार कर दिया गया। एशिया में जापान 
के तेज बढ़ाव के चाहे जो कारण बताये जाँव, हमें यह स्वीकार करना 
ही चाहिए कि एक ऐसे प्रभावपूर्ण उदार नेतृत्व का श्रभाव था जो 
एशिया के लोगों में प्रतिरोध की संकल्पनभावना जगा सके। अधिकांश 
लोग जापात॑ की बिजयों के तठस्थ और विरक्त दर्शक्ष-मात्र. ब्ते 
रहे। श्रभ्ी उस दिन कीम्ंटरबरी के महापावरी ने कहा था कि “इस 
युद्ध का परिणाम हुआ्रा है रंगीन जातियों के प्रति एक नया सम्मात।! 
सीचकर दू:ख होता है कि जिन संभ्य-पंस्कृत-मान महत्वों के पोषक 
चीन श्र भारत सदियों से रहे ह--बीत की परम्परा की श्रमल्य' 
दाशतिक और कलाताक सिधियाँ, भारत के आध्यात्मिक श्ौर धामिक 
बैभव-- उन्हें समानता के व्यवहार के भ्रधिकारी न॑ बसा. सके, किस्तु 
: जापान की विजंयों, चीन के वीरतापुर्ण प्रतिरोध और योरोप, एशिया - 
परौर प्रक्ीका के युद्धक्षेत्रों में भारत की महान्‌ सफलताशं ने अपना मूल्य: 


२३४ भारत शोर चली 


फाँकने पर लोगों को विवश कर दिया। हम ने तिक महता को सामरिक 
शवित के साथ एक-छप बना रहे हैं। मिनत्र-राष्ट्रों ने घोषणा की है कि 
पद्ध घरी-राष्ट्रों के विषद्ध, जो प्रभ या शासक जातियों को धारणा पर 
विश्वास करते हैं, जातीय समानता के लिए लड़ा जा रहा है। मित्र-शष्टरू 
एक जाति या एक रंग के नहीं है ले किन वे एक ही उद्देश्य की मानते हैं। 
दलित राष्ट्रों के लिए अपने संगठित पुषयत्व को युद्धन्यंत्र में परिणत 
करना, अपने देशों को बन्दी-शिविरों का रूप दे देवा और मानवता के 
मूल्य चुका कर युद-कौशल विकसित करना प्रावश्यक नहीं होना ना हिए 
मानव जाति के जिए बहू दित बड़ा दुःखद होगा जब स्थाय अवनी 
ब्याय्यता के कारण नहीं बल्कि रोनिक शवित के बल पर ही स्वीकार 
'किया जायगा। राष्टू टेन्कों, बम बाजों और युद्ध पोतों से जेस होने के 
फारण महान नहीं बतते, बल्कि थे महान बचने है डा पी कक्याण«पमता के 
कारण। बीन और भारत अनेक राजनीतिक सत्वाव-पत्ों प्लौर 
'पिप्लनों से होकर गुजरे हैं। अनेकों बार पिदेशी प्राक्मणकारियों ने 
सबके देश बरवादे किये हैं; लोभी-ल्ालची राष्ट्रों ने प्ननकों सर्म्पा 
का शोपण किया है; फिर भी उतको सम्पतार्य सष्ठ नहीं 
उन्‍होंने अपनी प्रगति जारी रखी हँ>>प्रायः यूद्ध-क्षेत्र के विजय पाने 
बाले अपने विजेताओं पर भी अपनी विजय स्थापित करते हुए। उनमें एक 
अदभूव जीवनी-शवित है, एक अदभुत स्थाथित्व भौर सहनशपित है जो 
थाज के प्रस्थिर विक्षुत्ध संसार के लिए महृत्वपुर्ण विद्ध हो सकती है। 





(२) एक विश्व राष्ट्र-मण्डल 


एक ऐसे विश्व में जो दृढ़ता से एक में बेधा हुआ है, जो तत्वतः 
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अवधिभाज्य है और जो यथार्थत: अ्रविभाज्य होने के लिए दबाव डाल 
रहा हैं, एकान्त तटस्थता और साम्राज्यवाद दोनों ही गये बीते और 
अनुफ्युकत हैं। सर्वाधिक शव्तिमान राष्ट्र या राष्ट्रों के गुठ के लिए भी 
एकान्त तटस्थता सम्भव नहीं है। इस युद्ध ने यह सिद्ध कर दिया है 
कि बकिटहिश राष्ट्र-मंछल, अमेरीकी संघ ग्पव। सोवियत रूस ज॑से बड़े- 
बड़े गुद भी अकेले श्रपती स्वाधोनता की रक्षा नहीं कर सकते। उनमें 
से कोई भी अपने प्राप में पर्याप्त नहीं है। ब्रिटिश राष्ट्र-मंडल जिसके 
अधीन भू-प्रदेश संसार के हर भाग में बिल्रे हुए हैं, तो सबसे कम 
झपने श्राप में पर्याप्त कहा जा सकता है। हमारा उद्देश्य श्रात्म-तुष्ट या 
स्वयं-पर्याप्त स्वाधीनता नहीं, शासन्तिप्रिय राष्ट्रों का अन्योग्याश्रय 
सम्बन्ध होना चाहिएु। जो राष्ट्र एकान्त-तटस्थता की नीति अपनाते हैं 
ने भ्पती स्वाधीनता खो देंगे और भ्पती सीमा में बन्द रूद्ध इवास मर 
जायगें। 

साम्राज्यवाद का भ्र्थ है कुछ दूपरे राष्ट्रों की स्वाधीनता का 
अलिदान। यह यद्ध इसलिए लड़ना पड़ा कि पिछले युद्ध के विजयी 
राष्दों ने अपने भ्रतीत झ्राक्रमणों और अपका रों के फल' महीं त्यागे थे। 
ग्रत्न भी अंग्रेज, फ्रांतीसी इच और अन्य उपनिवेशों के स्वामी अभ्रासनी 
से यह त्याग करते के लिए नहीं कुशेंगें। यदि एक लोभी व्यक्ति एक 
कंठक हैं तो एक लोभी' राष्ट्र तो एक महान आपदा है। जो देश घुरी- 
राष्ट्रों के श्राक्रमणों से रौंदें जा पके हैं केवल वही नहीं बल्कि संसार के 
सब भागों के उन शाब देशों को बिता किसी बा हिरी हस्तक्षेप के श्रपता, 
भागय-मिर्माण करते की स्वाधीनता मिलनी चाहिए जो विदेशी शासन 
के अधीन हैं। सभी राष्ट्र एक विश्व-समाज के समर्थ श्र सम्भान्‍्य 
सदस्य हैं भीर ऐसे समाज के साथ राजनीतिक साम्राज्यों का मेल नहीं * 


२३६ भारत और चीन 


बैठ सकता। हम धुरी राष्ट्रों द्वारा होने वाले शोषण के विरुद्ध इसलिए 

द्वी लड़ रहे कि उसके स्थान पर स्वयं अ्रपने द्वारा किया जाने बाला 
शोषण स्थापित करें। 

ग्रन्तर्राष्ट्रीयता की भावना के विकास के साथ-साथ राष्ट्रीयता की 

भावषता भी गहरी होती जा रही है। यह दोनों प्रवर्तियाँ परस्पर घातक 
नहीं है। दोनों एक दूसरे की पुरक हैं। जसे गृलामों को एकट्ठा कर एक 
प्रजातंतबादी राज्य वहीं बनाया जा सकता बल्कि स्वतंत्र और आात्म- 
सम्पान-पुर्ण स्त्री पुरुषों द्वारा ही उसका निर्माण होता है; ठोक उसी 
प्रकार गूलाम राष्ट्रों से विश्व-समाज की स्थागगा सहीं हो राकती। 
हमें एक ऐसे राष्ट्र-मंडल की स्थापता बारी चाहिए जिसके सन रादसयों 
को अवसर को समानता प्राप्त हो। संसक्त राष्ट-संघ को, अगवा 
सदस्यों के रूप में, ग्रेट बिठेसे, अपैरिका, सोवियत झरा भीर चीन की एक 
समिति बनायी चाहिए। ग्रेट क्िटेव और पश्चिरी योरोप के ५ जाते थ- 
बादी राष्ट्रों की सुरक्षा के लिए एक राम्भव संगठन का सुझाव फीछ 
माल स्मट्सने दिया है। किल्‍्तु इस प्रकार के प्रादेशिक गुट एक विश्व 
समिति के अधीन ही काम कर सकते हैं; अन्यथा थे बराइवों के सोते 
बस जॉयगें। प्रादेक्षिक संपियाँ प्रादेशिक सुरक्षा की भावना सताध्ष का: 
सकती है और श्राज्तरिक प्रव्यवस्थाओ्रीं या गड़बडियों को रोक सकती 
हैं। किन्तु यह प्रादेशिक गूट विश्व-शपितयों से अलग नहीं टिक सकते । 
पर्थि पूर्ण युद्ध का भ्र्थ है यद्धनरत संसार, दो पूर्ण शान्ति का पर्च है एक 
सुरक्षित संसार। मानव जाति को एक-छय होफर आगे बढ़ता वा हिए । 
विश्व-समिति बहिष्कार मलक नहीं होनी 'चाहिए बल्कि उसे साभाध्य 
संगठन में धुरी-राष्ट्रों को भी, उनका पुत्निमाण हो जाने के बाद, 
प्रामंतित करती चाहिए। 
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(३) आस्तर्राष्ट्रीय पुलिस 


गांधीजी की यह घोषणा बिलकुल ठोक है कि युद्ध एक पाप है 
और पअ्हिसा, युद्ध न करते का मातव संकल्प, उसका एक मात्र स्थायी 
उपचार है। शान्ति तो भ्रात्म-बलिदाल, बिचय, परचाताप श्रोर प्रात्म- 
निवेदन का महात्‌ फल है ने कि हिंसा और विजय का। ईईवर पर 
'विश्वांस करने वाले, उनकी धार्मिक श्षेज्ञा चाहे जो हो, अहिसा पर 
अपना विश्वास घोषित करते हैँ। जमेती के साइलीशिया प्रदेश में, 
जो शभ्राज एक विस्तृत युद्धक्षेत्र बना हुझ्ना है, एक पुराना शहर है 
गालशिज्य, जो भरत उद्यम और उद्योगीं का एक केर्द्र बत गया है; 
इस शहर को जाने वाली एक कोलाहुल-पूर्ण सड़क पर कुछ वर्ष 
पहले महान्‌ पर मितास्त श्रप्रत्षिद्ध क्रिश्चियन जैकव बायम के सम्मान 
में एक भू्ति रखी थी जिसकी श्राधारशिन्ाा पर यह शाब्द खोदे 
गये है, 'प्रेष श्रौर विनय हमारी तलवार है।” संसार की मुक्ति 
आत्मा के ऐसे ही सैनिकों द्वारा सिद्ध हो सकती हुँ जो स्वेच्छापुर्वक 
यातवतना भोर जीवनोत्सर्ग तक इस ब्रिश्वास से स्वीकार करते हू 
हे ७ वतीई "4 दी हीद तय, को ही ऊपर उठायेगा।. 
हे वो के. टिक दि धइजछ जप  ँ५ हम उनकी हँसी उड़ी 
सकते है। किन्तु बह उन रचमात्मक आात्माम्रों में से हैं जो अपना झावि- 
शावि इस संसार में बड़ी लम्बी श्रवधि के बाद करती हैं। अपने जीवन . 
और उपदेशों के बल से इस एके।को पुरुष ने, जो माववता के विवेक की-- 
उसकी अन्तरात्मा की मूर्ति बता है, इस संसार में कितवी कामना, 
कितनी श्राशा उत्पन्न कर दी है। वहु हम से: कहते है कि हँम अपने 
विवेक की श्राँखें खोलें, चैतन्य बनें और अपने वर्तधान जीवन की. 


श्श्द भारत प्रौर चीम 


प्रमलता का, पंगलपस का श्रनुभव कर। यदि हम यद्ध की ऋरताओं' 
झोर नशंस उत्तजनाओ्रों के भभ्मस्त हो जाते हँझओर विश्वाद करते लगते - 
है कि यहे सब मरसूष्य के लिए स्वाभाविक हैं तब तो हमारी मनण्य जाति 
में मानवता का लेश भी से रह जायगा। इस अच्ययग में राम्भवत: गाँवी' 
की श्राँखों में ही सर्वाधिक प्रबद्ध ज्योति हूँ, सम्मबतः बड़ी बर्दमान 
विभी पियामयी आपदा का पूरा-पूरा अर्थ सगझ पाये हैं। 

किसी मे कियी दिन सनष्य इस हत्याकांड से परिसास्त हो जागगा, 
ऊब्र जायगा; पर बतंमान परिस्थितियों में तो शत का प्रयोग करना 
मी पड़ेगा) पर मह प्रयोग विधान का निर्वहन करने बाले सिप्पक्ष 
न्यायाधीश द्वारा होना चाहिए; वर्योंकि बिधान के ग्रादेश झी र अर भपि 
ते श्वित का प्रयोग करते की अगैक्षा उसका भ्रनियमित प्सोग तो बहुत 
ही बुरा है। मंखूरिया में राष्ट्र-्संघ की संचिद भंग हो गई, एथिश्रोपिया 
सेन, अत्वा निया, भर श्रास्टरया में वह लिप्-मिनश्न ही गई-«म्थूनिक 
जो कुछ हुआ उसकी तो चर्चा ही छोड़िये--बगों कि राष्टू -संघ के पास: 
[हू श्रमुशारन की कोई श्ित ने भी। संघ एक एसी बस्दूक की सरह था 
जप्मसे खोखली गोलियाँ दागी जाती थीं। नतीच शाण्टंब के पास एक 
उ्तर्राष्ट्रीय पुलिस होती चाहिए, भौर सरकारों को झपयी प्रभु-सत्ता 
गम कुछ भ्रश उसे रामपित करता चाहिए। जो लोग पन्तर्राष्टीय 
[धिकारूसत्ता श्र भस्तर्राष्ट्रीय सहयोग के सिद्धान्त को गानते है उन्हें 
पी वर्तमान प्रभ-सत्ता के कुछ अंश की बलिदान करने के लिए 
यार होना चाहिए। यदि हम शास्ति श्रीर सुरक्षा चाहते है तो हमे 
सि साधनों से घृणा महीं करना चाहिए जो शास्ति प्रौर सरक्षा को 
#म देते हैं। संसार की शक्तिशाली सरकारें, विशेष कर ने जी यंद्ष 
बजय पाती हैं; इस मांग के सामने श्रासाभी से भकतने को तैयार हों,. | 
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ऐसा सम्भव नहीं है; किन्तु संसार की पराजित और पराधीच जातियां. 
श्रोर विजयी राष्ट्रों के प्रादर्शवादी तत्व भी इस प्रकार के विश्ब-संगठन 
का स्वागत करंगे। यदि हम भानव-स्पमाव और देश-भवित के गर्ब का 
जिनाए करें तो एक एसी मस्हयोग-मलक सैनिक कार्यवाही के द्वारा: 
सामूहिक सुरक्षा सिद्ध कर सकता, जो राष्ट्रों को अपनी स्थल, जल और 
सौ-सेनायें राज्जित करने की शवित दे, इतना प्रभावपूर्ण न होगा जितना 
कि एव स्थायी अन्तर्राष्ट्रीय पु लिस-शवित का निर्माण। और यह संसार 
केबल बड़ी-बड़ी शक्षितयों द्वारा ही संचालित भी नहीं हो सकता। हमें 
एक केन्धीय रांगठन स्थापित करवा चाहिए जिसके अपने न्यायालय हों 
जो भस्तर्राष्ट्रीय भगड़ों का विपटारा करें। श्रौर एक संगठित सैनिक 
शविल हो जो उनके िर्णयों को लागू करे। इस घिश्व संगठन को एक श्रागस' 
“शुल्क-्संघ स्थापित करता चाहिए, एक सामान्य मुद्रा स्थापित करनी 
चाहिए श्रौर इस बात पर जोर देना चाहिए कि श्रन्तर्राष्ट्रीय भगड़ोंमें 
प्रतिवार्य मध्यस्थता एथीकार की जाय। विश्व-संगठस को वे केवल सुरक्षा 
का धंभार करना चाहिए बल्कि उसे शान्तिपुर्ण परिवर्तन' का भी प्रभाव- 
शाली साधन बनना चाहिए। भौतिक समृद्धि में जो राष्ट्र पिछड़े हुए है 
उन्हें अ्रपंत्री" आथिक और राजनैतिक उन्नति: में श्रधिकः उन्नत 
ष्टों हरासहायता दी जानी चाहिए भौ र इस उद्देश्धके लिए श्रन्तर्राष्ट्रीय 
निरदेश-धमितियाँ स्थापित की जानी चाहिए। पिछड़े हुए राष्ट्रों को 
भाधिक, प्राविधिक, श्रौद्योगिक और अच्य प्रकार की सहायता मिलनी 
ही भाहिए भौर इन राष्ट्रों को राज्य द्वारा संचालित सहकारिता मूलक 
श्र्भ-तीति के श्राधार पर प्रषी एक विकास-योज॑ता अ्रंगीकार करनी: 


घाट्औिए। ॥ 
इहली-स्थित भूतपूर्व सोवियत राजदूत एम० वोरिसस्तीन मे प्रपले 
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एक युद्ध श्रीर श्रमिक वर्ग शीर्षक निबन्ध ? में लिखा है कि निरपाधिक 
ग्रास्म-समर्पण कोई ऐसा सिद्धान्त नहीं है कि परिस्थिति चिशेप के 
यथार्थ तथ्यों की परवाह किये बिना ही अन्धे बनकर उसे लागू किया 
जाय। एम० स्वालिन जमंत्री के मिरपाधिक आत्मन्समर्पण की बात 
नहीं करते बल्कि वह तो केबल हिटलरी जर्मनी के पराजय की 
बात करते है।* पराजित लोगों की भ्वहला और घृणा श्रीर उसके 


3 छ मई १६४४। 


<* कहा जाता हैं कि सन्‌ १६४२ में जब आंग्ल सोवियत-संधि के 
कागजात तैयार किये गये तो मसविदे में 'जर्मती' शब्द था शरीर 
थ्री सतालिन में एक कलम उठाई और उसे बदल कर 'हिटलरी 
जर्मनी” कर दिया। एक दुपरे श्रवसर पर उन्होंने कहा था फुम 
जर्सी का धिनाश करते को समस्या से परेशान नहीं है त्यीकि जे गे 
रूस का विनाश किया जाना सम्भव नहीं हैं उसी प्रकार जमंगी का 
विनाश किया जावा भी कम पअ्म्नस्भव नहीं हैं। किलतु हिटलरी 
राज्य का समाप्त किया जाना सम्भव है और झ्रावश्यक भी ।/ इसके 
साथ थी नेबाइल जेम्यसलेत की तुलना कीजिए-- एस यद्ध मे 
गआरपके--अर्मंत जनता के--विमद्ध नहीं लड़ रहे जिनके प्रति हमारे 

 छुदय में कियी प्रकार को कट भावनायों नहीं हैं, बल्कि हम तो एक 
अ्रत्याचारी शौर मिथ्याचारी शासक-संत्ता के मिरद्ध ले रहें हैं 

जिसमे ने केवल शआ्रपको--सवय श्रपती प्रजा को--धोखा दिया है 
बहिका समली प्रश्चिमी सभ्यता के साथ, शरीर जो का हमें मोर 
ग्रापकों प्यारा है उस सब के साथ, वि" पर ४ ४“: सितस्बर 
५, १६३९॥। सझ्चाद का सरका ऊल्‍+ पा! ४ 5, 4६ हुए साड 
पैस्तलर मे १० मार्च सत्‌ १६४३ की हाथरस शाफ लाधंपस मे घोषणा 
की थी--हम प्रधान मंत्री स्तालिन के साथ सहमत है एक तो इस 
जात में कि हिटलरी राज्य सष्ट किया जाना बाहिए, शोर दूसरे 
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द्वारा उनके हृदयों पर एक गहरी चोट पहुँचान की प्रवृत्ति में भ्रत्यन्त 
अयानक परिणाम छिपे हैं। विजयी श्र विजित का अन्तर ग्रनिवार्यत: 
कोई पुण्यात्मा और पापात्मा के बीच का अमच्तर नहीं है। युद्ध किसी 
भी ऋगड़े के अपराधियों और निर्दोधों - पृण्यों और पापों का फैस ज्ञा नहीं 
करता। श्रौर फिर हिंसा का कोई अन्तिम चरम-रूप तो निरिचत 
नहीं हू । 
हर प्रकार की शक्ति मनुष्य में जो एक भ्रान्तरिक कठोरता उत्पन्न 
'फरती है, विजय की घड़ी में जो श्राध्यात्मिक-जड़ता या स्तब्धत। एक 
पक्षमुत्री जाति पर छा जाती है, उप्तसें हमें अपने भ्रापको बचाना ही होगा। 
ऋछ ऐसे भी लोग हैँ जो हमें यह समभझाते हैँ कि पिछले युद्ध में जमंती 
का दीक-ठीक दलन नहीं किया गया था। उसे पराजित किया था पर 
लिप्त-मिन्ञ नहीं किया गया था। हमें यहू भूल दुबारा व करनी चाहिए। 
हमें जर्मगी का इतना व्यापक विवाश कर देना चाहिए कि उसके फिर 
अत्युद्धार की कोई भ्राशा त रह जाय। नगरों को धूलिसात्‌ कर दो, 
चरश्ती को जोतकर उप्तमें नमक बो दो जैसा कि रोम के लोगों ने कार्यिज़.. 
के साथ किया था) यहू तो पागलपन का रास्ता हुँ। २५ गई सन्‌ . 


दस बात में कि इस विनाश का यह श्र्थ नहीं है कि इससे समृची 

जर्मन जनता का विवाश हो जाय 

जर्मनी के साथ एक राग्रव-शान्ति समझौता' की माँग करते हुए 

अिदेन के प्रधांत साप्ताहिक पत्र इकानामिस्ट ने १० झगस्त १६४४ 

के एक लेख में: 'जर्मती' के लिए दर्तें' पर लिक्षते हुए कहा है कि 

यश्षपि निरदिष्ट शर्त ज्ञात नहीं हे फिर भी इसमें कोई सम्देह नहीं 
। प्कता कि मित्र-राष्ट्रों की शर्ते कार्थज्ञ की सं्ि-शर्तों से बढ़कर : 
| होंगी। अ्र्षे-राजकीय वततब्यों, छीटे भित्र-राप्ट्र की प्ीपंणाओों, 


१५६ 
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१९४४ को श्री चचिल ने कहा था--”हम चोह खाये हुए है शौर 
अनुभव प्राप्त किये हुए हैं, हमारी इच्छा है कि अपने पुत्रों और पौचों 
के जीवनकाल भें मानव-मल्यों के उस भयानक विनाश की पनरावत्ति 
रोकने के लिए जो पिछुले श्रौर वर्तमान विश्व यद्धों की विशेषता रही 
हैं, हम इस बार उन उपायों से अधिक श्रच्छे उपायों की व्यवस्था कर 
को पिछली बार श्ोने जा सके थे।'' 

यदि बह संसार से यूक् का संकट दूर करने की कामना करते हैं 
यदि भानव-जाति के हृदय में फिर से श्राशा का संचार करना है, यदि 


ग्रफवाहों और प्रेशर रिपोर्टोन्‍-राबका यही रांकेत है कि शास्ति 
समभीता, क्षतिपूर्ति, प्रतिफल, अदेशों का बिलयव श्र आबादी के 
परिवर्तन की शर्ता से भरा होगा । 
जी मम्बाद मिल रहे हैं उनके आतनमसार पूर्णी प्रशा की रूस शरीर 
पोलण्ड के बीच बांट दिया जाया, पीगेरानिया श्रीर शाइलीशिया 
के बड़े हिपरी पंजणड की मिल जायेंगे, राइवर्लण्ड फ्रांस को मिल 
जायगा और कुछ हिस्स हालण्व को मिक्ष जायोँे। कछ क्षेत्रों मे 
शब्सम्मिलत के साथ जर्मन जवता का बहुसंग्यक स्थानास्तरण 
भी होगा जिसमें लगभग एक करोट्ट जमंन अपना घर्-बार शोडनसे 
पर विवश होंगे। 
बोषणा करते हुए कि इस सब से युद्ध का संकट टलने के 
बजाय श्रीर भिश्चित शरीर अवध्यम्भावी हो जाया, एस पन्त ने 
अ्रपील की हैँ कि एक संगत शास्ति-समझाता किया जाये जिसमें 
युद्ध-अपराधियों को दण्ड, शारीरिक क्षति-पूति, भर पूर्व में कुछ 
सीमाओं का सुधार जहाँ श्राबादी के स्थानान्तरण के बजाय उसकी 
. धदला-बदली सम्भव हो सके, वामिल रहना चाहिए। जिस प्रकार 
: की प्रादेशिक व्यवस्था को प्रस्तावना की जा रहो हूँ उसके पक्ष में 
- और उसे लाग करते के लिए परचम में मिवर-राष्री का जतमत एक 
उंभन्ी उठाने के लिए भी इच्छुक न होगा। 
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जमेनी और जापान में भी लोगों को यह अनुभव करता है कि--जैसाः 
मार्शल स्तालिन ने कहा हु--यह युद्ध सचमुच स्वाधीनता का, मुक्ति का 
युद्ध हैं, कि सभी राष्ट्र और सभी जातियाँ जो श्राज विदेशी अधिकार 
में हैं--बह अधिकार चाहे धुरी-राष्ट्रों का हो चाहे अन्य साम्राज्यवादों: 
का--स्वाधीन की जायँगी, तो उसका रास्ता यहू है कि तत्काल इस बात: 
की घोषणा वार दी जाय कि वास्तव में यही हमारा उद्देश्य है भौर धरती 
पर विसी भी राष्ट्र या जाति को अपने भावी भाग्य के सम्बन्ध में 
शंकाकुल होगे की आवश्यकता नहीं है। यदि धुरी-राष्ट्रों को इस बात 
का भय बता रहा कि पराजय के परिणाम होंगे अंग-भंग, भराजकता 
और बाए अपमान, तो वे इस परिणामों से बचते के लिए उप्त क्षाहस के 
रशाभ लड़ेंगे जो निराशा से उत्पन्न होता है। यदि हमें शान्ति से प्रेम है, 
यदि हम युद्ध की यातवा को घढ़ाना चाहते हैं, यदि से विक विजयों को 
तीबगामी श्रौर उनके मूह्य को कम भयानक बनाना है तो मित्र-राष्ट्रों 
को अपने राजनीतिक श्रस्व का प्रयोग एकता और शक्ति के साथ करता. 
बाहिए। यदि वने शाज श्रविलम्ब यह घोषणा करदें कि वे वालकर्त 
राज्यों समेत समस्त छोटे-छोटे राज्यों, श्राश्चित-राज्यों और उपनिवेशों 
की स्त्राधी नता को रक्षा करेंगे और उसकी प्रंत्याभूति देंगे तो इस सभी! 
राज्यों की नीतियाँ एक नवीन--विश्ञा की शोर मुड़ जायँगी गौर हो . 
शकता है कि घुरी-राष्ट्र भी शान्ति समभौते की प्रार्थना करें। इस. 
महान्‌ सिद्धि के लिए क्‍या हममें इतनी भाद्श कल्पना, इंतवा साहस 
इतनी शक्ति श्रीर इतनी बलिदान की भावना है ? ह 


श््ड 'आारत श्रौर चीन 
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(डावयटर एस० राब।क्ृण्णव के राम्मान में दिये गये प्रीति-भोज के 
अवसर पा मानवीय मंत्री नैनली-फ्‌ का स्वागत शाघण : 8०५०१ ६४४ ) 

सर एस० राघाज़ष्णव और सज्जनों->आाज की इस संध्या-वेला 
पं एफ विद्य-विस्यात विद्वान --रार एस० राबाकृष्णन का स्वागत 
करते हुए गुझे अत्यन्त हप॑ हो रहा है जो चोन की सरकार के निमंत्रण 
पर शर्मा का पघारे हैं। उसके आगमन के लिए अपनी कसमता प्रकाशन 
हे रूपों मे इस अवसर पर यह बता देता चाहता हूँ कि हगने किस उद्देश्य 
से बन्यी आमंत्रित किया है और उनके कृपापूर्ण श्रागमत तथा इस बेश 
ही कमके घापणों के वया राम्भाव्य परिणाग हूंगे। 

पर एस० राषाएप्णन का स्वागत प्रथम ते हम इसलिए करते है 
कि के एक गबिश्यात दाशमिक है जिन्होंने पूर्व के दर्शन-शारत भीर धर्म 
आए बक्भी * अध्ययन दिया है झौर उनके सम्बन्ध में मनक पुस्तक लिखी 
छू। वर्ग शर्त ज्ञान का गुरू है। अध्यक्ष च्यांग का बाहवा है- 
मे दर्यीं इतना महत्वपूर्ण है श्र उसकी शवित यों इसनों मद्ठान्‌ 
हुस्य विश्य का अध्ययन करने, उसकी व्याख्या करने और 
खाक धीतर की समस्त वस्तुओं का वियमन करने की कषयकी भावधा 
में हैं। खीवदव का यथार्ध महत्व बताने श्रौर मनु की रामश्याश्रों का 
सवानान करने की गकिति दर्शन के भ्रतिरिवत शौर वहीं महीं।” पूर्व 
अलेट परिचय दोनों ही में दर्शन का अध्ययत बहुत पहले प्रारम्भ हो गया 
आ।! काह्तव में यह अध्ययन ज्ञान को विसी भी शाला के अध्ययन से 
पहले प्रारश्य हुआ था। उदाहरण के लिए 'दि ब॒क श्राफ वेरजेश', जो 
खदप-शास्व का एक गहान प्रन्ध हैं, प्रावीन चीनी ग्रन्‍्थों के रवगाकात 
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के क्रम से सबसे पहला ग्रन्थ हैं। श्राधुनिवा विज्ञान के या में भी अमेकः 
प्रसिद्ध वैज्ञानिक दार्शनिक भी हैं जँसे श्री अल्वर्ट आइन्स्टी न, की वर्दुन्ह: 
एसल और शी हुन्सड्ाइस्र जो चीन पधारे थ और जिनका विज्ञान का 
ग्रत्ययत अच्यतोगत्वा दर्शन में ही लौट आता है। इसीलिए हम ये 
कह याजते है कि दर्शन-शास्त्र ही प्रथम और श्रन्तिम ज्ञान है। वर्मा 
साथ में जब कि प्रतिरोध-संग्राम लड़ने में हमें विज्ञान की अत्यधिक: 
श्रावश्यवता है तभी हमें दर्शन-द्यास्त्र के श्रध्ययन की और भी अधिक 
जरूरत है। युद्धोत्तर विश्व-सुधार श्रोर स्थायी शान्ति की वृढ़ बींब, 
रखते के लिए एक सुन्दर समन्नत दार्शनिक आदर्श की हमें विशेष: 
ग्रावश्यकता हैं। इसी लिए हमने सर एस० राधाकृष्णन को चीम. मेँ 
प्रवचन बारने के लिए श्रामंत्रित किया है; इस भाशा से कि पूर्व के दर्शन-- 
शास्त्र भर धर्म के ग्रपते .गस्मीर श्रध्ययन शोर अंग्रेजी तथा अमरीकी 
विश्य-त्रिद्यालयों में भाषण देते हुए उन्होंने पद्िचम की विचार-धाश 
भौर संस्कृति का जो पूर्ण ज्ञान प्राप्त किया है उसे हम उनसे, जो कुछ 
मनत-चिस्तत वह हमें बतायें, हम सीख सभके।. 

. धर पस० राधाकृष्णन का स्वागत हम इसलिए और भी करते हूँ 
कि बहू भारत के एक. प्रतिनिधि विद्वाल है भ्ौर, भारत हमारे देश के 
साथ बहुत घनिष्ट सम्बन्धों से जुड़ा हुआ है। भारत और चीन कीः 
संस्कृतियों का अन्तप्रवाह बहुत पहिले आरम्भ हो गया था। अतीक 
युग में चीन की सभ्यता पर भारतीय संस्कृति,का.बहुत प्रभाव पड़ा था ; 
धौर भारतीय सभ्यता पर चीन की संस्कृति का भी, प्रभाव पड़ा था ॥ 
जब से महान कविद्दार्शनिक स्वर्गीय डाक्टर रवीख्रताथ टेगोर: 
हमारे देश पधारे थे भौर मानवीय ताई चीज्ागो व भारत को यान: 
की है तथ से भारत और चीन के बीच सांस्कृतिक संभ्वन्ध- पहले की; 
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श्रपेक्षा अधिक घनिष्ट हो गये हैं। गत-वर्ष से पूर्व-वर्ष में महाबलाधिकृत 
और श्रीमती च्यांग समूचे चीन राष्ट्र की मित्रता का सन्देश भारत ले 
गये थे योर इस्त प्रकार दोनों देशों के बीच स्नेह भ्रीर भी गहरा हो गया । 
मत बसन्‍्त में इस मंत्रालय के उपमंत्री डाक्टर कू एक और दौक्षिक भौर 
सांस्कृतिक शिप्ट-मण्डल का नेंतृत्व॒ करते हुए भारत गये थे शौर बनारस 
विश्वविद्यालय भी देखा था। मुर्भे यह बतलाते हुए प्रसशता होती है कि 
इस समय हमारे तीन विद्यार्थी उत्त विद्यालय में अध्ययन कर रहे है 
झौर उप्त विश्वविद्यालय मे भी अपना एक विद्यार्थी हमारे देश में 
ग्रध्ययन करने के लिए भेजा है। शैक्षिक शिष्टमंडल के लौटने के वाद 
हम लोगों ने निश्वय किया की भारत के प्रतिनिधि विद्वानों को चीन में 
भाषण देने के लिए भ्रम जित करें। हमारा निमंत्रण स्वीकार करके इस 
देश प्रा रने वाले सर एस० राधाकृष्णन प्रथम ऐसे भारतीय हैं। हमार! 
दृढ़ विश्वास है कि भारतीय शरीर चीनी दोनों ही पूर्व को महान्‌ 
जातियां हैं जिनका एक दीर्ष इतिहास है श्रौर जिनकी एक ऊँची संस्कृति' 
हैं। पारस्परिक सदुबोध भर सहयोग के श्राधार पर दोनों निस्‍्सन्वेह 
पूर्व की और समूचे संसार की प्रगति में --उसके स्थायित्व में समाच-« 
कप से बोगद।न करेंगे। हमारा विश्वाप्त है कि दोनों देशों के शिक्षकों 
क्रौर विद्वानों का घनिष्ट सहयोग इस प्रकार के सदबोध और शहुवीग 
को उच्चत और गम्भीर बसायेगा। हमारा यह भी चिदवास हूँ कि सर. 
एस० राधाकृष्णन जो पौवयत्यि भौर पाश्वात्य दर्शनशास्त्रों भौर घर्मो में 
इतने निष्णात हैं, इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैं। हम इस बाल 
का भरोसा कर सकते है कि इस देश में सर एस ० शाधाक्ृण्णन के शागमसल 
के बांद भारत भर चीन के सांस्कृतिक सम्बन्धों का श्रौर भी घनिष्ठ 
विकास हीगा।। 
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मुझे याद आता है मेने एकबार कहा था, “प्रकाशमान तादे 
पश्चिम की भाँति पूर्व में भी चमक सकते है।” मेंचे यह भी कहा था 
कि जिन जातियों के बीच सर्वाधिक पारस्परिक सदबोध होगा उन्हीं के 
बीच सर्वाधिक पाश्स्परिक सहानुभूति होगी। में बड़े सम्मान और 
पूर्ण शत्यनिष्ठा के साथ, सर एस० राधाकृष्णन का स्वागत करता हूँ। 
अनुमति दीजिए कि में उपत्थित श्रतिथियों के साथ सर एस० 
राधाकृष्णन के स्वास्थ्य श्ौर चीत में उतके आानन्दगय अल्पप्रवास की 
शुभकामना का पान कछें। 
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40 लि अल | 
शात्ता बजानवयन 
चुंगकिंग, चोच 


इस मंत्रालय के निमंत्रण पर सर एश ० राघाकृष्णन्‌ प्रवधग देने मं 
लिए चीन पधारे है और हमें भयसी ज्ञान-ज्यौति दी है। उसके लिंदा 
की बेला में अपन हादिक भावना प्रगठ करने के लिए मेंगे विम्नलिलित 
पंवितयाँ लिखी है; इस कामना के साथ लि भारत व चीन की संरकु लिया 
का ग्न्तर्प् वाह प्रमन्‍्तकाल तक, जब तक गंगा श्रीर यश्त्सी की घारायें 
प्रवाहित है, भधिच्छिन्न रहे -- 


घरा पर हमारे युगल देश प्यारे 
गगन के तले, धीर सामर-सहारे 
उभय---जीन-भारत---सुहुव बन पले ६ 
लिए हाथ में हाथ हृरवम चले हैं । 
सनब्लेतना और संस्कृति हमारी 
शही एक-सी सुष्ठू, तिर्मेल, संबारी । 
बिगत दी सहुलाब्ब जीवन हमारा! 
भरित स्मेह-संसर्ग राम्प्क प्यारा ।।... 
रहे भेद भौतिक---शिखर, इल, प्राप्तए !' 
रहा एक प्रविभिन्न रस-सिक्‍त ग्रन्तर : ! 
प्रकृति-पश्राभरण तु पिरल-सघ्दि शौभन ! 
पंचारे, सिला पुणे यरिचिय, खिला मन | ! 


परिश्चिष्ण .. । २४६: 


तंग राजवंश के एवं कवि हारा लिखित एक लग-बद्ध कविता, 
बविता के सम्बन्ध में की पंक्तियों के योग से लिखित। 


चेन ली-फू द्वारा 
प्रीनी गण-तंत्र के 
२१वों बर्ष के पाँचव 
मास में । 
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(सर एस० राधाकृष्णन के सम्मान मे दी गई चार पार्टी के 
बसर पर चीन की विह्ृत्परिषद के श्रध्यक्ष डाक्टर चू चिया-हुआ का 
सम्देश--० १०-०४,०- १६४४ ।) 
ग्रपने देश में झ्राये हुए सर एस० राधाकृष्णन. का स्वागर्ते करने 
में हें परम हुए और सम्मात का अनुभव हो रहा हैँ। प्र एस० 
. राधाकृष्णन न केवल भारत में ही वर्शन-शास्थ के एक महाम्‌ श्रधिकार- 
पूर्ण विद्वान्‌ हैं बल्कि वह एक विश्व-विस्यातत पशण्डित हैँ। वहू न कैवले 
भारतीय दर्शन-क्षासत्र भर धर्म के मान्य विद्वान हैँ, बल्कि पौवत्यि और 
पाश्वात्य विचार-धाराश्रों के एक प्रथम कोटि के पंडित हँ। भौर इसके 
साथ ही साथ वह अस्तर्शाष्ट्रीय राजनीति के एक सूक्ष्म-दृष्ठि विद्यार्थी: 
भीहू। 
(कमके अध्ययत काल झौद उनकी सिद्ठियों-सफलताओों का 
. विवरण देने के बाद उस्होंने कहा।) की 
' भारत के प्ाथ हमारे देश के सांस्कृतिक सम्बन्धों का इतिहास कई 
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हुजार वर्ष लम्बा है; विशेषकर दर्शन-शास्त्र शौर धर्म-शास्त्र के क्षेत्र 
में हूम अपने महान्‌ पड़ोसी भारत के बहुत ऋणी रहे हैं। मातंग शरीर 
गोमरण से लेकर इतनी बड़ी संख्या में भारत के विद्वान भिक्षु समय- 
समय पर जीन ग्राते रहे हैं कि इतिहास का कोई भी लेखा इन घटनाश्रों 
का पूर्ण विवरण नहीं दे सकता। अ्रपतें सम-सामयिक लोगों हारा सन 
सबका सम्मान किया गया शौर वे अ्वन्‍्त भा वी पी ढ़ियों को श्पत्री ज्ञान- 
ज्योति देने में समर्थ हुए । उन्होंने विद्वत्समाज के सम्मृ क्ष सुन्दर श्रादर्शो 
को प्रतिष्ठा की और जनता के शिक्षकों का काम किया। उन यश्मस्‍्वी 
बौद्ध-भिक्षुओ्रों द्वारा अनेक बौद्धनम्रर्थों का संस्कृत से चौनी भाषा मे 
अनुवाद किया गया। सत्य की खोज में भारत जानेबाले चोनी 
भिक्षु भी असंख्य थे। फाहियात श्रौर छ्ेन-त्सेंग के प्रालेंस भारतीय 
इतिहास के कुछ भूले अध्यायों को पूरा करते हैं। चेंग-ग्रान छोड़ कर 
बौद्धनसत्यों की खोज में भारत जानेबाले उन महाभाग भिक्षुप्रों में से 
दस प्रतियत को भी भारत पहुँच सकने का सौभाग्य थे प्राप्त हो सका 
ध्रौर चीन बापत भरा सकनेवालों की संख्या तो श्र भी कम थी। फिर 
भी, यह सब होते हुए भी, न दोनों राष्ठ्री के बीच सांस्कृतिक समागम 
तंतिक भी प्रवरुद्ध गहीं हो सका। इस युग में बीद्धन्गरस्थी के चीती 
अनवादों की संख्या १० हजार से भी ऊपर पहुँच गई। इगके साथ ही 
साथ विज्ञान और झआायुवद, कला भौर साहित्य सम्बन्धी श्रगणित ग्रस्य 
भी घीनी भाषा में अनूदित हुए। ह 

जैसा हम सब जानते हैं हैन भौर तेंग राजबंशों के राज्य-काज चीम॑ 
के इतिहास के स्वर्ण युग हैं। तथ्य तो यह है कि भारतीय संस्कृति का 
प्रवेश इस देश में हैन बंद के राज्यकाल में प्रारम्भ हुआ भौर भारतीय 
तब ची नी संत्कृतियों का संम्मिलन तेंग राजवंश के राज्यन्काल मे. 
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ग्रवती चरम सीमा पर पहुँचा) चोन के इतिहास में भारतीय संस्कृति 
के स्थान की महत्ता इस दृष्टि से श्रांकी जा सकती हैँ। साथ ही साथ 
हम यहू भी देखेंगे कि इन दोनों देशों के घनिष्ठ सम्पर्क ने दोनों ही देशों की 
समृद्धि में योग दिया है। इसलिए झ्राधुनिक काल में इन दोनों देशों के 
बीच विश्वार्थियों के प्रादान-प्रदान का बन्द हो जाना ने केवल इन दोनों 
समभ्यताओं के लिए एक दुर्भाग्य-पूर्ण बात है बल्कि समूचरी भानव-जाति 
पर उसका श्निष्टकारी प्रभाव पड़ता है । 

लगभग २० वर्ष पहले डावदर टैगोर चीन पधारे थे। उनके . 
झागमन ने चोन और भारत के बीच मैत्री का विकास' करने के साथ 
चीनी संस्कृति के पुनरण्जीवन में बड़ी सहायता दी है। जब से युद्ध प्रारम्भ 
हुआ है; भारतीय लोगों ते चीनी जतता को बहुत अ्रधिक नैतिक 
सहायता दी है और इस प्रकार जो हमारी पच्तर्राष्ट्रीय मित्रता कई 
सदियों से विचिछ,च्न हो चुक्री थी, किर जीवित हो उठी है। यह महान्‌ 
घटना इन दोनों संस्क्ेतियों के पुंनरुज्जीबन और दोनों जातियों के 
पुतरत्यान का संकेत करती है; इसीलिए यह मानवता के ग्रषणोदय की 
भी सूचना देती है । 

जता हमने कहा है; सर राधाकृष्णन का भोरतीय संस्कृति का 
ज्ञान श्रगाघ है और उनकी व्याख्या भ्रप्रतिम; इसलिए चीन में उनकी 

गिमन इस देश में भारतीय संस्कृति के पुनः प्रवेश की माँति हैं। 

भांशतीय संस्कृति को समभने के लिए यहाँ हम स्वयं सर एस० 
शाधाकृष्णन के शब्दों का उद्धरण दे सकते हैं। अपने निबन्ध हिन्दू" 
हृउ्म ऐण्ड दि बेस्ट'-- (हिन्दू धर्म ओर परिचम) में उन्होंने कहा है: 
“आरत एक ऐसी सभ्यता का देश है.जो अपते उ:ड्भव में सम्भवतः उतनी." 
दही प्राचीत है जितनी प्राचीन मिश्र की या सुमेरियन सभ्यता है पर 
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उनके जिपरीत वह श्राज भी सजीब सक्तिय हैं और संगार की समभी 
मानव-जाति के लगभग पंचमांश के जीवन का प्रात्म-तत््त बनी हुई ४ । 
इसने शिद्ध-सन्तों और ऋषि गम नियों, कवियों और दाश निरकी, कलाका रे 
झीर राजवीति-विशज्ञारदों को जन्म दिया है गौर आज भी ऐसी विभूतियों 
की जन्य दे रही हैं। इसने बौद्ध, जग और सिखन्‍गत जैसे विश्यम्यापी 
महत्व के आारदीलनों को जन्म दिया है।! झपते विश्लिए्ठ निमनन्‍्ध, 
“इण्डियस फिलाराफी/ (सारतीय दर्जव-शास्त्र ) में सापने लिखा है 6 
भारत में दर्शन-शारश तस्वतः झाश्यातितक हैं श्रीर आष्पात्मिक 
प्रयोजन ही भारतीय जीवन में प्रधानता प्राप्स किये है; झच्तिम सत्य 
शाध्यात्मिक धत्य हैं, और उन्हीं के प्रकाश में व्यायदारिक जीवन का 
शीमन करना है। श्री राबाकृष्णब परम्परागत भारतीय दशंनन्‍्थास्म 
शीर घर्म-शास्त्र के यधातध्य झप को ग्यास्या मात्र नहीं करते; सस्दोंने 
प्राधुनिक भारत के बष जीवन को रमूत्ष बताने के लिए श्री २ श्षपने देश 
के द्शंग और धर्म का पुनर्तिर्माण करते के लिए भ्राव निक सम के दर्स- 
शास्त्र और धर्म की तात्यिक भावना को भी भ्रात्मलीत करने की कीशिण 
की है। वह हिल्दू-धर्म के सुधारबादी दल में हैं। यद्यपि हिल्दूनर्म 
और बौद्ध एक ही धर्म नहीं हैं, फिर भी बीद्ध-धर्म के सारमूल उपदेशों 
को हिल्दू-धर्म में अपला लिया गया हैं। बथ्यवि बीस के सभी लीग बी डे 
नहीं हैं, फिर भी साभास्यत: बोद्ध-बिचार श्रीर उपदेण श्रपवा लिए गये 
है, भीर इसका यह अर्थ हुआ कि भारत के बिधारी को चीन के बहुबस 
हारा भ्ंगीकार कर लिया गया है। । 
भारतीय विचार-घारा और ज्ञान को सर एस० शपाद्रण्णन से 
- पहले ही एक उत्लेखवीय देव दी है, इस देश में अपने झहप प्रमात्त में 


यहाँ भी ज्ञान-क्षेत्र में बहुएक वबीत प्रेरणा देंगे इसमें संख्देहु नहीं है। बोस 
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ऊो उनकी देन उतनी ही महान्‌ होगी जितनी महान्‌ देव कुछ वर्ष पहले 
डाक्टर टैगोर अ्रपने चीन प्रागमन के समय दे गये थे। 
अन्त में चीनी-भारतीय-सांस्कृतिक-समाज की शोर से में चीन 
ओर भारत के बीच मंत्री बढ़ाने पर बधाई देता हैँ और कामता 
करता हैँ कि भारतीय और चीनी संस्कृतियों का सम्मिलन 
खिशसथायो हो। 
(हस्ताक्षर) डाबटर चू विया-हुआ। 
ग्रौर भारत की प्राचीन संस्कृतियाँ महान और उन्नत हैं, दीनों 
शो के जोगों के बीच मेत्री का एक लम्बा इतिहास है भोर यह मेत्री उच 
आदेशों पर आधारित है जो समचे संत्तार के लिए कल्याणकारी हैं। इस 
मेजी का प्रकाश पिछले कुछ हजार वर्षों में संसार के लिए अत्यन्त बहुमूल्य 
सिद्ध हुप्रा है। पुराव बीते युग में जब हमारी दोनों संस्कृतियाँ विकास- 
शील थीं और हमारे देश समृद्ध थे तव हमारी पारस्परिक मैत्री भी 
गश्जीर थी। यही युग वहू समय था जब मायव-जाति परम सुखी थी। 
हम आशा फरते हैं कि इस ऐतिहासिक दाय -- पूर्वजों की इस देन की रक्षा 
श्रौर उसका सम्मान हम करेंगे और मानव-जाति को आज के दैन्य से. 
बाहुर निकाल कर पानन्दावस्था में ले जाने के लिए उप्त देन के प्रेभाव 
को बिक्रीर्ण करने का पूरान्पूरा प्रयत्न करेंगे। हमारे. दोनों देशों के 
महात्माग्रों की यही कामता थी भ्ौर हम उसकी कामना को पूरा करने . 
में गोले ने हटेंगे। 
इस उद्देश्य शौर पूर्ण सत्यनिष्ठा और सम्मान के साथ हम सर एस० 
शावाकुष्णन का स्वागत करते हैं जी बहुत दूर से हमारे देश पंधारे हैं। 
। .. |. -+ताई चुझ्रान-सीन, 
१० मई, १६४४।॥  . ./ - परीक्षा समिति के अध्यक्ष) 
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(बीन की राष्ट्रीय सरकार के सेतापति जनरल लू चाग्मों,. 
ध्वारा धर्म पर विश्वास रखनेबालों के संघ के तत्वावधान में १२ 
भई सन्‌ १६४४ को चंगकिप के मुसलमान उपाहार-गुह में सर एस० 
राधाकृष्णन्‌ के सम्मान में अव्यक्षपद रो दिया गया स्वागत भाषण) 

बास्तब में हमारे लिए यह बड़े हर्ष और भ्रानन्‍्द की बात है कि 
शाज अपराह्न में चीन के घर्म-विश्वा सियों के संघ के तत्वावधान में हम 
अपने विशिष्ट भ्रतिथि, विख्यात भारतीय विद्वाल श्र दार्शचिक, सर 
एस० राषाक्ृष्णम्‌ का स्वागत कर रहे है, क्योंकि आज हमें नयी दर्शन 
के साथ-साथ उनका भापण सुनने का भी सौभाग्य प्राप्त हो रहा ४ । 

चीन का प्रतिरोष-पंग्राम बहुत शीक्ष आठवें वर्ष में प्रवेश करेंगा। 
इस पिछले बर्षो में चीन की जनता सुद्ध-क्षेत्र में मानव-्याति की शान्ति 
ओर उश्चकें सदाचार की रक्षा करते हुए दु्दंशता सौर औीअध्यिता के 
राय युद्ध कश्ती श्रा रही है। यद्यपि अपने दात्रू से हम खर्मेक अर्थ 
में पिछड़े हूँ, दुबबल हैं फिर भी हम कभी परांग्मुल नहीं हूं 
अ्रपनें सहृदग' पड़ोशी भारत के प्रत्षि उसकी मद्टानू क्ाध्यात्मिक और 
भौतिक सहायता के लिए बहुत प्रत्चिक आभारी हैं। जब सुद्र-पूर्व 
शरीर समूलते संसार पर युद्ध की भयाववी श्राग फजी हूँ तब से मह बात 





प्रेमी शाप्ट्र कत्धे से कन्पा मिलाकर एव हो जायेंगे। लेकिन अपने 
भीगोंलिक संसर्ग और चामिक तथा सांस्कृतिक समागम के कारण इन 
' दोनों देशों, चीन और भारत, के बीच अधिक पा रश्वरिक सदबोध भौर 
सहानुभूति सम्भव हैं। युद्ध-काल में दोनों के सौधागय और दुर्भाग्य 
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परस्पर सम्बन्धित हैं, और शान्ति स्थापित हो जाने के बाद समृद्धि और' 
विपत्ति--दोनों में ही, दोनों एक दूसरे के साकीदार होंगे। 
हम अपनी भ्रस्तिम विजय की भोर ज॑से-जैसे भ्रागे बढ़ते जा रहे हैं 
नेसे ही सम्भव है अब भी ऐसे कुछ लोग हों जिन्हें इस बात का सन्देह 
हो कि चीनी राष्ट्र वास्तव में भितान्त शान्तिप्रिय है या नहीं। अब सर 
राषाकृष्णनू एक दार्शनिक श्रौर एक धाभिक विश्वविद्यालय के 
उत्तरदायी संचालक के छप में और एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जी योरोप 
और अमरीका में विस्तुत भ्रमण कर चुका है, हमारे बीच उपस्थित हो 
कर और हमारे जातीय लोगों से मिल-जुल कर इस तथ्य की पुष्टि 
करेंगे। इस प्रकार धर्म-विश्वात्तियों का हमारा यह संघ ही हमारी 
एकता ओर शान्ति का प्रतीक है जिसमें इस देश के चार प्रधान धर्मों 
के भ्रभुग्रायी--बौद्ध, मुसलमान-केथो लिक और थोटेस्टैन्ट--सम्मिलित 
होते है। सदियों से चीन के लोग उदार चेतना, स्वामिभवित, क्षमा, 
प्रेम, शास्ति थ्ौर दयालुता में इबे रहे हैं; अन्यथा इस प्रकार का संगठन 
शायद ही बन सकता हो। इस संघ.का इतिहास बहुत छोटा है-- एक: 
वर्ष से कुछ ही श्रविक, श्रौर इसका उद्देश्य रहा है चीन के इस प्रधान . 
धर्मों के अनुयोगियों के बीच मित्रता की श्रभिवृद्धि करवा। यह चारों 
धर्म चीन के राष्ट्रीय और भन्‍्तर्राष्ट्रीय गृणों से परिलक्षित होते हैं। इस 
संगठन के विशिष्ट उद्देश्य हें धामिक स्वतंत्रता का सम्मान, आध्यात्मिक 
ग्रमशीलन पर जोर, सामाजिक सेवा का उपक्रम, राष्ट्रीय प्रतिरोध भ्रौर 
पुनर्तिर्माण को सहायता और भ्रन्तत: विश्व-शास्ति की श्रभिवुृद्धि। 
पलिए हमारी यह बड़ी कामना है कि हमारे विशिष्ट अतिथि भराज॒_ 
पान्यूवेक हमें अ्पन्ती दीकाओ्रों प्रौर अपने उपंदेशों से कृतार्थ करें और 
हम यह भी श्राशा करते है कि मे इस संस्था का परिचय उन संस्थाओ्री: . 
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सेकरादेंगे जिनके सम्पर्क में बह अपने देश या अन्य देशों में झायें । 

चीम ने अपने दौरे में सर एस० राखाकुष्णन्‌ न कैंबल शान शरीर 
प्रविश्िियों के क्षेत्र में महाव बोग-दाल देंगे बल्कि हर भ्रवस्था में चीन 
की परिस्थितियों का सूक्ष्म अब्ययव भो करेंगे। स्वभावतः इस दोनों 
शाष्टों के भावी सहयोग में यह बहुत सहायक हो गा। विशेष रूप से हमें 

शा है कि धर्म के गामलों में अपने विशिष्ठ अतिथि से हमें अगव्य 

शान-लाग होगा। श्राथा श्राज अपराज् हम अपने-अपने प्याले श्ीढ़ों 
भें लगाये और इस सीधी-सादी पर मन को प्रसन्न करनेवाली बाय से 
अपने विधिष्ट अलिसि का स्वागत करें और कागना बारें कि उच्तूँ सुन्दर 
स्वास्थ्य भौर शान उद्दे शा में पूर्ण सफणवा प्राप्त हो । 

चीन के धर्म-बिध्यातियों के संघ द्वारा सर एग्० राधाकुणान्‌ की 
से में संमपित-- 








पुरातन देश-- भार्त-्वीन से --सहचर पररपर थे । 
भषरतम सांग्फृतिक सम्बन्ध सदियों तद निरस्त र थे || 
विभव में साथ एस खेजें, विषद्‌ फैली सदा मिल क्र 
विपति सम्पत्ति के साथी सुहुद एस हैं, निरन्तर भें | 


हुआ प्रारश्ण जब से यह ठवितीय सहासमर जम में, 
बढ़े हुप भिन्न-राध्ठर बचें, भयानक युद्ध के सगे में ।। 
समर-संलग्त हैं हम, लक्ष्य मानव-जातिका मंगल, 
व क्षपत्रीं सुक्षित भी स्वाधीव-जीवन-सिद्धि इस जग में ।। 


हभारी मिन्नता दृढ़तर हुईं, इस देश प्राप झाए 

मु मन सम्मान के भवदीय एयागर्त में थे घिखराएं ॥ 

यहाँ के बी, सुप्तलिम, भोटेस्टरेणट व कौयोंलिक मिलकर 
सब में एक स्वर से गीत स्वागत के हैं पह गाए ॥। 
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पूर्ण सत्य-निष्ठा:से, हुदय को गहुनतम 

भावना से आश्रो हम प्रार्थना करें पुनीध--- 
देव-देच! पावन-परण छर्म-ज्योति: फैले 

चसुधा-घवल-फाय बनाजाय/ज्योति-स्फीत:। 
बर दो कि बेच! धरा-घाम बन जाये स्वर्ग 

दिव्य देव-पुत्र. बने समृ-पुत्र मम जीत 
ओर' स्तेह-सिकत बन्ध-भावता सें बंध जाये 

सानव से धासव, हुदय भाएं पुष्य-गीत।। 
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संबियों से बोद्ध-भंभ व्याप्त है घीव में। 
झाज कमपयृद्रियन शथ्रो हि ,विचार-धारा 
घुल-भिल एक हो रही हैं जन-जीषन में। 
अस्त श्राज मानवता: है... 

विपुल विषमता से और संघर्ष से । 
इसवात्याचकर्मे ... 
भवदीय ग्राममग देश हें हमारे 

पे 


' आष्-क्षारिय को पनात-्तुपमा का जन्मवाता हो।..# 





[परम पुनीत महास्थविर ताई सू द्वारा सर एश० राधाकृष्णन को 
ल्सिन-युव पहाड़ियों पर समर्पित कविता ।->ख्री० वाई० एच० कू दरार 
प्रनुदित [अंग्रेज़ी में ) | ' 





श्प््प 5 भारत श्रीर घी 
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शिक्षा-मन्तरालय, घूंग किंग, चीन । 
धीन में धर एशस० राधाकृष्णन के शुभागमनत पर: 


एक बाश चीन वेश श्राए बह कुपागाण। 
भेंट भी न जिन से हुई थी कभी एक बाए 
भाल पर सेत्री का तिजक पश्होन विया 
अपना बनाया उन्हें, अपना बताया उन्हें । 
चीन के एकय के स्पन्दस की श्रनभति 

सनते की; आर दशा चीम के भन की 

भन ही सन जाने गए, और तिज मित्र से 
बोले, 'चम्धुवर ! जहाँ साधु भौर सच्त हूँ 
सुगद प्रकाश यहाँ मित्य-वत्र फेग। 
संहृति का, जीवन फा--यह शप-सत्य है । 


